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भूमिका 
सन्ध्या दिन का अवसान-रात्रि के आगसन को कहते 
हे । ब्रह सन्ध्या ही धार्मिकता. की जड़ हे | त्राहाणों के 
काम में सबसे पहिला काम सन्ध्या करना ही हे आ अध्या 
सें यहां तक लिखा है-- [ 
विध्रोवत्तस्तंस्प मूलञ्च सन्ध्या वेदाः शाखा घर्मकमोणि पन्नम्‌ । 
` तस्मान्मूलं यत्न तो रक्षणीयं छिन्ने सूले नैव शाखा न पत्रस (| 
केव श॑ ब्राह्मण ही नहीं; वरन द्विजाति मात्र को सन्ध्या करना 
आवश्यक है । फिर सन्ध्यां वहो कर सकता है. जिसका मिथि 
» पूर्वेक यज्ञोपवीत-संस्कार दो गया दो, ऐसे लोगाँ को तीनों 
सन्ध्या करनी चाहिये । किस तरद सन्ध्या करनी चाहिये ? 
इसकी विधि इस छोरी सो पुस्तक में बतलाई गइ है। यों बो 
आज़कल सन्ध्या की बहुतेरो पुस्तकें बाजार में दिखलाई देतो 
हं; किन्तु उनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं मालूम होती । 
इसलिये ऐसी पुस्तक का अभाव देख, मैंने सबं साधारण के 
3 ` ल्रामार्थ एक सम्पर्णं सन्ध्या - विधि प्रकाशित कराई हे । . 
इसमें शुद्ध और सरल भाषा में आरम्भ से अन्ध तक. यङ्गोपवीत 
घारस करने के मन्त्र; यज्ञोपवीत त्याग क रने के मन्त्र, आचमन 
के मन्त्र, वायु के आवाइन करने कां मन्त्र तथा सन्ध्या में, ' 
अयोग होने वाले खभी तरह. के मन्त्र लिखे दिये हैं। मैंने... 
 ज्ञेष्टाकी हे कि सम्ध्या करने वाले साधुजनो को. किसी तरद : . | 
विधि आदि के अभाव का कष्ट न उठाना पड़े । इस कारण सबं '.. 
` साधारण के हितार्थ यह्‌ पुस्तक बिना मूल्य वितरण कराखेका 
अवघ किया हैं। ओर नित्य काम में आने वाले छोटे छोटे.” : 
____ अन्तर न्यास ध्यान सहित और १९ के यन्त्र की सविस्तार विधी - 
तीर्थं भाद्ध आरि परमोपयोगी बिषय बढ़ाकर जोड़ दिये हैं । 
अतः सम्पूर्णं सज्जनों से मेरा साबुनय अनुरोध है कि इस . 
 पस्दकको अह कर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे। कषा . 












ड न प्रा पता साफ़ लिखें ॥ इतिशम्‌॥ ` रि 
7 बैजनाथ भगत, नवलगढ़ निवासी . 
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॥त्यायनीय तपंर तथा विविधोपयोगी विषयो पेता 


( भाषा रीका समेता ) 
पँ० विहारीलाद्ध मिश्र आयुर्वदाचार्यण 
संग्रहीतस्तथा 
. आगरा नगरस्थ श्री विद्याधम्मे-वद्धिनी पाठशालायाः 
कम्म-कांड युजुर्वेदाध्यापकेन 
विद्याभूषण, कम्म-काण्ड मणि, उपाधि धारिणा 
छायोध्यास्थ पण्डित परिषद्‌ समितेः कस्मेकांड विषय परीक्षकेन 


श्री लद्मीनारायण गोस्वामिना 
पुनः संशोधिता परिवधितां तथा श्रीघनश्याम गोस्त्रामिनां 
सस्पाद्ता सा च 
बंशीधर दुगांदत्त फ़र्माध्यक्ष 
` बैजनाथ बजकिशोर भक्काम्यां 
( नवलगढ़ निवासिस्यां) 
सद्वाय्येन 
` शङ्कर यन्त्रालये आगरा पत्तने सुद्रयित्वा 
प्रकाशिता च 
संवत्‌ १६६७ सन्‌ १६४० ई० ` 
प्राप्ति स्थानम्‌ 
ब्ंशीधर प्रेमसुखदास तेल मिल, माईथान, आगरा । 
प्ंचमवार १९००० ] क्रमागत संख्या ४५८०० | बिना मुल्य 


| 





` दावानलं गण विभुंवरकुजरास्यम्‌। अज्ञानका- 


(आत. कृत्यम्‌ ॥ ; 


अपने हाथ मल कर देखना 
38३४२8 
कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो बरहा प्रभाते करदशेनम्‌ ॥ 
जा FN 
गशाश स्तहातः ॥ 
प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूर ` 
पूर्णपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌ ॥ उद्दंड विध्नपरि 
खण्डन चण्ड दणडमाखणडलादि सुरनायकवृन्द 
वन्द्यम्‌ ॥१॥ प्रातनेमामि चतुरानंन वन्धमान- | 
मिच्छानुकूलमखिलं च वरंदधानम्‌॥ तंतुन्दिलं ` 
डिरिसनाधिपयक्ञसूत्रं पुत्रंविलास चतुरं शिवयोः | 
शिवाय ॥२॥ प्रातभंजाम्यभयदंखलुभक्क शोक । 
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नन विनाशन हव्यवाहमुत्साइवथंनमहं छुतमी- | 


(३८) ' 
श्वररय॥ ३॥श्लोकत्रय मिदं पुण्यसदासाम्राज्य 
दायकप्‌। प्रातरुत्यायसततं ये! पठेश्रयतः पुमान्‌ 





मात; स्मरामि भवभीति महार्तिशान्त्ये 
चारायण गरुडवाहन मज्जनाभ प्‌ । ग्राहामिभूत 
वर वारण मुक्किहेतुँ चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र- . 
नेत्रण। १।प्रातनेमामिमनसावच्ता च मूध्ना | 
'पादारविंद युगलं परमस्य पप; । नारायणस्य 
नरकाणत्रतारणस्य पारायण प्रवण विप्रपराय- 
"शस्य २प्रातभजामि भजताम भयंकरंतं प्राक्स व 
जन्म कृतपाप भयापनु (इ त्ये यो ग्राहवकत्रपति 
तामि गजेन्द्र घोर शोक प्रणाशन करोत शंख. 
| बकः श्लोकत्रयमिदं पुणयं्रातःकालेपरेन्नरः. 
। खोकत्रय गुरुस्तस्मेदयादात्मपदं हरिः ॥ . 
| जानामिधर्म नच मे प्रवृत्तिःजानाम्यधर्मन' 
च मे निवृत्ति! | केनापिदेवेन हृदिस्थितेन यथा 1. 
नियुक्रोस्मि तथा करोमि ॥ | त 


( ४.) 


पृथ्वी प्राथना 


४” समुद्रमेखले देवि परवतस्तनमंडले । विष्णु 
पति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श चमस्व मे ॥ 


छथ यक्ञापवात वारणा श्रथा* ४ 


छ|चस्य । प्राणानायग्य देशकालो संकीर्त्य शरोतस्मात” 


क्रम्मानष्ठानसिथ्यर्थं यज्ञोपवीत धारणमह' करिष्ये । 
जल से यज्ञोपवीत घोने क लिए विनियोग सहित सं 


हः 
ॐ ञापोहिष्ठेत्यादि त्र्यचस्य सिंधुद्दीप 
ऋषिः आपो देवता गायत्री छंदः यज्ञोपवीत- 
प्रालने विनियोगः 


३० आपो हिष्ठामयो भुव!॥३८ तानऽउजे दधा- _ 
तन ॥ 3“महेरणाय चच्षंसे ॥ २० योवः शिवत- ` 
मोरसः ॥३” तस्यभाजयते इनः॥ 3“उशतीरिव 
` मातरः॥२“तरमाऽअरंगमामवः॥३^यस्यक्षयायू | 
जिन्वथ ॥३० आपो जनयथा च नः॥ 

इसके बाद १० गायत्री मन्त्र से यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित' 
कर देवता का ध्यान षरके दिनियोग सहित मन्त्र बोलकर 
अक्ञोपर्वीात घारण करना । 





(<) 
£ नन 
यज्ञोपवीत ध्यानम्‌ 
७“प्रजापतेयत्सहजँ पवित्र कार्पाससूत्रोद्धपत्रद्व- 
र i ब॒ह्मत्वसिंध्ये च यशः प्रकाशं जपस्य 
'सिद्धि कुरु बह्मसूत्रम्‌ ॥ 


अब नोचे लिखे पल एक यज्ञोपवीत धारण करे ॥ 
रा: || 
3“यत्नोपवीतमितिमंत्रस्य परमेष्ठी अपिलिँगोक्का 
“देवताखिष्टुप्लंदः यज्ञोपवोतधारणे विनियोगः॥॥ 
` यज्ञोपवीत इस मंत्र से धारण करे 1 

ऽश्यृज्ञोपवोतं परमं पवित्रं प्रजापतेयेत्‌ सहजं 
'युरस्तात्‌। आयुष्यमग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्रं यत्तो- 
'थवीतं बलमस्तु तेज; ॥ ३० यज्ञोपवीतमसि- 
'थन्गस्यलवायज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ 

हे यज्ञोपवीत ! तुम बड़े हो पवित्र हो-और सृष्टि के आदि 
सैं ब्रह्म के साथ पैदा हुए हो। इसलिए सुख के साथ २.तुम 
मुके अधिक उम्र दो और साथ दी तुम्हारे धारण करने'से मेरै 
"शरीर में बल ओर तेज बढ़े । 

इस मन्त्र से पुराना यज्ञोपत्रोत त्याग करना ॥ स्य 

'एतावद्दिनपयेन्तं नह्मत्वं धारितंमया । जीणंत्वा- 
अश्व परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌. 





(( ६ )) 
हे यज्ञोपवीत ! इतने दिनों तक धारण करने से ब्रह्मस्व प्राप्त" 
किया अब पुराने होने के कारण में तुमको त्यागता हुँ इसलिए 
छदे तुम अपने स्थान को जाओ | 


शिर माग से निकाल भूमि में रखे पश्चात्‌ १० बार गायज्ञी” 


जप करना ॥ इति यज्ञोपवीत घारणविधिः॥ 


॥ सन्ध्या साहत्म्य ॥ 
विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, 
_ वेदाः शाखाः धर्मकर्माणि पत्रम्‌ ।' 
' तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं, ` 
छिन्ने मूले नेव पत्र न शाखाः ॥ 


_ अथ--विप्र रूपी वृक्ष का मूल संध्या और डालियाँ चार बेढु | 
हैं तथा घर्म, कर्म. आदि उस वृक्ष के पत्ते हैं। मूल ( संध्या) _ 
की बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिये क्योंकि मूल (जड़) के नष्ट 


हो जाने से न फिर पत्ते रहते हैं न डाली, इससे जो मनुष्य' 
अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा चाहे वह अवश्य ब्राह्मण रूपी घृत को 
जड जो संध्या है, उसकी रक्षा करे अर्थात्‌ विधि मालूम कर 

भली भाँति संध्या की उपासना नित्यप्रति किया करे। संध्याः 
नहीं करने वालों को व्यास जी ने ( व्यास स्मृति में ) कया लिखी ' 


है देखियेगा:-- ` 


सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता ४ 
जीवन्डिजो भवेच्छूद्रो मृतः श्वा चेव जायते॥ 








( ७ ) 


'तस्मान्नित्यं ` प्रकतेव्यं संघ्योपासनमुत्तमम्‌ । 
तदभावेऽन्यकमांदावधिकारी भवेन्नहि ॥ 
आर्थ--जो ब्राह्मण, क्षत्नी, वैश्य, संध्या को नहीं जानता, जो 
संध्या की उपासना नहीं करता वद्द जीता हुआ शूद्र फे तुल्य है 
शर मरने पर कुत्ता होता है । इसीलिये उत्तम सन्ध्योपासन कर्म 
को नित्य करना । इसके बिना किये और कामों के करने का 


अधिकार नहीं होता ( डिजाति ) मनुष्य को संध्या नहीं करने 
पर मनुजी क्या [लिखत है 


नानुतष्ठिति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम। 
स शूद्रवडहिष्कार्यः सवेस्माद्‌ डरिजकमणः ॥ 


रथ -मचुजा महाराज ने तो जो मनुष्य प्रातः और सायं 
संध्या की उपासना नहीँ करता उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य के 
योग्य कामों से जैसे शूद्र को निकाल देते है वैसे द्विजो को सब 


कामों से अलगं कर देने को लिखा है । 
- इसलिये द्विजातिःमात्र को संध्या अवश्य जांनना ओर नियम 


पूनैक करना चाहिए । 
संध्या नित्य कर्म है, जो कभी. छोड़ा नहीं जाता। यदि ! 
जनन सूप्तक अथवा मरण सुतक दो तव भी संध्या अवश्य करे । 
निर्णय सिन्धुकार ने पञ्चम परिच्छेद में कई ऋषियों के मत को 
{लख कर यह निश्चय किया है कि सूतक में संध्या करना और 
रना दोनों प्रकार के ऋ षि वावय मिलते हैं । इनका निचोड 
रही है कि पूरी २ संध्या न करे | कुछ कम करे संध्यां की नागा 





( ८) 
न करे इसी के स्पष्ट करचे के लिये “प्रयोग पारिजात” अन्य 
में भारद्वाज ऋषि के चचनों को लिखा है 
सूतके मृतके कुर्यात्‌ प्राणायाममन्त्रकस्‌ | 
तथा माजेनमन्त्रास्तु मनसोच्चार्यमार्जयेत्‌ ॥ 
गायत्री सम्यणुच्चायं सूर्यायाष्यं निवेदयेत्‌ | 
माजनन्तु न वा कुर्यादपस्थानं न चेव हीति ॥ 
अथ--सन्तान होने के सूतक या किसी के मरने का सूतक 
हो तो उसमें भी पुरुष मन्त्र के बिना प्राणायाम करे साजेन के 
मन्त्रां को मन से.उच्चारण करता हुआ माजेन करे। गायत्री को 
भलीभांति उच्चारण कर सूर्य को अध्ये देवे तथा चाहे तो माजन 
न भी करे । पर उपस्थान तो सवथा न करना चाहिए। 
प्रणवस्य ऋषित्रेझा गायत्रीच्छन्द एव च। 
देवों 5ग्निः सर्वकार्येषु विनियोगः प्रकीतितः ॥ 
अथे--3“कार के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द ओर अग्नि 
देवता हैं इसका सब काम सें विनियोग अथात्‌ डॉ इसको उच्चा 
रण करके तब धार्मिक कार्या' का प्रारम्भ करना । 
3“कारं पूवमुंचाये भूभु वः स्वस्ततः परम्‌। 
गायत्री प्रणवश्चान्ते जपेह्येवमुदाहतम्‌ ॥ 
अर्थ--जप करने में पहिले ऑकार उसके उपरांत भूमु व 
स्वः तब गायत्री और अन्त में भी ओंकार जोड़ना ऐसा कहा 
गया है। गायत्री जप में तीन व. एक ओकार लगाना याज्ञव” 
ल्क्य और मनुजी की आज्ञा में नहीं है। | 


(६) 


आथ सन्ध्याविधिः प्रारभ्यते 


संध्या करने को रीति यह है कि स्नान करके सूखा वख 


-बहिन कर दुपट्टा ओढू ओर अंगोळा लिये हुए आसत पर 
“जैठ पुवे की ओर मुँह कर आचमन करके अंगूठे को जड़ से 


“es NN we 


दो बार ओठों को पोंढ फिर माथे, गत्ते, बाँद, ओर हृदय में 


भस्म लगाना ॥ भस्म लगाने के मन्त्र यह देँ- 
३ॐऽयायुषञजमदर्नेः ॥ इससे माथे में । 
७० कश्यपस्यल्यायुषस्‌ ॥ रे में। 
3» य॒द्देवेषुल्यायुषस्‌ ॥ सोधे कथे में । 
३*तन्नोऽअस्तुल्यायुषस्‌ । छाती और बांई' बाँद सँ । 
शरीर और आत्मा को पवित्र कएने के लिए यह मन्त्र पढ़ 


.छुशा से अपने ऊपर पानी छिड्के । 


3“अपवित्रः पवित्रोवा सवांवस्थाङगतोपिवा ॥ 
थः स्मरंतपुणडरीकाचं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
॥ विनियोगः ॥ 


3“ पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ आषिःसुतलं छन्दः 


| कर्मों देवता आसने विनियोगः ॥ 


- [अथ पृथ्त्री प्रार्थना का मन्त्रः ॥ 
3“पथ्चिखया छृतालोकादेवि त्वं विष्णुनाधता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


( १०.) 


| ॥ अथं ॥ 
हे पृथ्वी ! तुमने लोकों को धारण किया, और विष्णु लैः 
तुमको धारण किया, इसलिए हे देवि ! तुम मुझको धारण कर 
मेरे शासन को पवित्र करो । 


. ७० तत्सत्‌ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो 
राज्ञया प्रवतेमानस्यअद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराई 
श्री श्रेत वाराह कल्पे जम्ब डीपे भरतखंडे राभ | 
राज्ये आयांवर्तेकदेशांतर्गत वैवस्वत मन्वंतरे .. 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 

` महानद्यागोदावयांदक्षिणे तीरे अमुक नाम | 

“संवत्सर, अमुक शके' असुकायने. | 
असुकगोले' असुकत्तो: मासांनासुत्तमे महाः | 
मंगल्यप्रद अमुक मासे अमुक पत्ते अमुक 
तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे योगे करणे 
लग्ने मुहूर्ता न्विताया ममुकाऽमुक राशिवेलाया- 

मेवं गुण विशिष्टायां पुण्यतिथो अमक गोत्रो 
(९) संवत्‌ का नाम और (२) शके की संख्या पंचांग से 


' लिखी होती हें । (३) मकर की संक्रात से उत्तरायण कके से 
वृक्षिणायन कहना । 





( १११) 


उयुकनाम शर्म्माहं ममोपात्तदुरित क्षय. झारा 
: श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थ प्रातः सन्ध्योपासन कमा 
करिष्ये । 


,, (बायेद्दाथ में तीन डुशा की परचित्री, और दो कुशा की पविश्री' 
दाहिने हाथ सें पहिल, तथा थोड़ी बुशा की माजेनी वाम हाथ 
में रख -ओंकोर सहित गायत्री मन्त्र पढ्के चुटिया बाँधना/” 
इंशान कोण की ओर मुंह कर तीन वार आंचमन करना,” 
आचमन के तीन सन्त्र ये हे-- 1 
_(१)३” केशवाय नमः । (२)७” नारायणाय 
_ नमः । (३)३* माधवाय नम; । थोर (४) ३० 
' हषीकेशाय नमः । | 
_ इस चौथे मन्त्र को उच्चारण कर हाथ धोना तथा कान, 
नासिका, सुख आदि ऊपर के अ'गो को जल से स्पशं करके 
तब हाथ में जल ले घ्टतळ्च ० इस मन्त्र से.पवित्र, करके - तीन 
घार आचमन करे | इसका मन्त्र यह है . 


:3“आतज्च सत्यञ्चाभोडात्तपसोऽध्यजायत.। 
ततो. सत्र्यजायत ततः समुद्रोउअएँव; 
(४) मेषं संक्रांत से उत्तर गोल तुला से दाक्षण गोल 


होता है। (५) दो २ महीने को एक ऋतु चेत्र से--बसन्त, 
प्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, देमन्त, शिशिर द्दोती हैं । ' 





( १२ ) 
-ससुद्रादणवा दधि संवत्सरोऽअजायत-। 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । 
'सूयाँ चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ | 
` दिवञ्च पृथिवीं चांतरिच मथोस्व : ॥ 


अर्थ --मद्दाप्रलय के समय केबल (ऋत और ' सत्य नाम) 
“प्रन्रह्म रहे, उसके अनन्तर महाप्रलय के समय में रात्रि हई 
अथात्‌ सब अन्धक्तार मय था इसके वाइ अर्थात्‌ सृष्टि के 
आरम्भ में प्रकाशमान तप रूप देव के बल से जलमय समुद्र 
प्राप्त हुआ! ओर उस जलमय समुद्र में अप्रगट रूप अर्थात 
` :मद्दाप्रलय में लुप्त हुए इस विश्व को रचने में समर्थ “घाता? 
अर्थात्‌ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उन्होंने दिन रात के करने वाले 
सूर्य और चन्द्रमा को पहिलो स्वैर के अनुसार रचा, तितके 
“बाद संत्रत्सर अर्थात्‌ समय का विभाग हुआ इसके उपरान्त 
“देवज्ञोऊ, प्रथ्योलोक, अन्तरिक्षज्ञोक, और स्व॒ग लोक, आदि की 
कल्पना की गई । अत्र गायत्री से रक्षा करना सीधे हाथ में जल 
लेकर वाँये हाथ से ढे, और “आकार सहित गायत्री? 
-पढ्कर तब अपने चारों ओर जल से रक्षा करे, बाद में 


प्राणायाम के लिए ऋषि देवता आदि को स्मरण करे । 
विनियोग: । यथा--- 


आकारस्य बद्याक्रपिर्गायत्री बंदोग्निदेवता a 


शुक्लो व्णःसवेकमारम्भे विनियोगः । ॐ सप्त 


( १३ ) 


व्याहतीनां प्रजापतिऋषिगा यत्र्युष्णिंगनु- 
` श्टब्बृहती पंक्कित्रिष्टब जगत्यश्च्छन्दांस्यग्निः 
बाखादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वेदेवा देवता 
झनादिष्टप्रायश्चिचे प्राणायामे विनियोगः ॥ 
ओंगायन्याविश्वामित्रऋषिगा यत्रीछन्दः सविता. 
देवताग्निमु खमुप नयने प्राणायामेविनियोगः॥ 
छोंशिरसःप्रजापतिकरेपषिरख्रिपदा गायत्रोछन्दो 
बल्माग्निवायुसय्या देवताः प्राणायामेविनियोगः 


भाषा इस प्रकार क्रषि आर देवता आद्‌ का स्मरण कर - 
शासन बांध आंखें मूद मोन हो मन्त्र के अर्थ का ध्यान करता 
हुआ नासिका के दाहिने छिद्र को अंगूठे से मूद चतुर्भुज 
श्यामसुन्दर भगवान को अपने नाभि कमल में ध्यान करता: 
हुआ तीन वा एक बार मनमें आगे लिखे मंत्र को पढे, उतनी" 
देर तक नासिका के बाये (द्र से धीरे धीर श्वस खींचता रह्दे,- - 





१३ सप्त व्याहृतीनां वशवामित्र जमदस्निभरद्वाज गोतमात्रि 
ब्रसिष्ठ कश्यपा ऋषयः। गायच्युप्णिगनप्टुच्बृहती पत्तित्रष्टुब ` 
लगत्यशच्छनदारयरिनिवाय्वाद्रिय इद्दरपांत . दरण्द्रबिशवेदेचा 
देबता अनादिप्टप्रायश्चित्ते. प्राणायामे नि्च्योग; बेहीं कहीं 
ऐसा भी पाठ हे। 


“सछे 








(१४) 

“इस को पूरक नाम प्राणायाम कइते हैं, उपरान्त श्‍वास को अपने 
हृदय में रोक अपने ही हृदय में कमल पर वेठे हुए, रक्तवणं 
श्रह्माजो का ध्यान करता हुआ ३ या एक वार'उसी मन्त्र को पढ़े, 
इसको कु'भक प्राणायाम कहते हैं, बाद में अपने माथे में श्वेतवरों 
'निनेत्र शिवजी का ध्यान करता हुआ उसी मन्त्र को तीन वा १ 
यार पढ़ता रहे ओर जितने समय में मन्त्र पढ़े उतने कांल तक 
मासिका के दाहिने छिद्र से श्वास को घोरे २ छोइता रहे। 
हसकों रेचक प्राणायाम कहते हैं, यह एक प्राणायाम हुआ 
` द्रसो प्रकार लोम विलोम रीति से ३ प्राणायाम करना । 
प्राणायाम का मन्त्र यह है:— 


3० सूः, ७“थुव;,२० स्वः, महः, “जनः 


३» तपः, उमयं, 3“तत्सवितुर्वरेश्य॑ भगो ˆ 


दैवस्य धोमहि थियो योनःप्रचोदयात्‌ ३० 
अपो ज्योतिरसोऽसतं रह्म भूभु वः स्वरोस्‌॥ 


प्राणायाम तथा पदूमासन को विधि --सीधे पैर को बाँईँ 
अवा पर ओर वांये पै) को सीयो जँघ। पर रखना मेरुदेड | 
(पीठ की इडो) को सीधा कर ठोड़ो को आगे से कुळ मुका ˆ 


कर बैठना, ( यह गुरुद्वारा आनना) | 

अथे--जो सबिता देवता घर्म, अर्थ, काम, मोच विषय 
बाली बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करे उस जगत के उत्पन्न 
करने वाले प्रकाशमान सूय्यनारोयण के भजन करने योग्य 
। अर्थात्‌ पूजने योग्य भूजोंड, सुरर्लाक, स्र्जोक, नहलोक, 


( १५) 
अनलोक तपलोक ओर सत्यलोक के प्रकाश करने वाले जलरूप,.: 
प्रकाशरूप, आनन्द रूप, मोक्ष रूप, ब्रह्मरूप ओर “भूसु वःस्वः”. 
शवरूप ओकाररूप सृष्टि स्थिति प्रलयकारक भगे अर्थात्‌ तेज 
को ध्यान करते हँ । 

सके उपरान्त नोचे लिखे 'सूयश्‍्च” इस मन्त्र को विनियोग 
“हित पढ्के तीन आचमन करे॥ विनियोगः॥ | 


3“प्र्यश्चमेति ब्रह्मा ऋषि: प्रक्रतिश्छन्द; सूर्ययो 
देवता अपामुपरपर्शने विनियोगः 
अथ मन्त्र 
४“सय्यंश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक्रते 
अय्‌ः पपेभ्यो रच्चन्ताम । यद्रात्र्या पापमकार्षं 
मनसा वाचा इस्ताभ्याँ पद्भ्यामुदरेण शिश्ना 
शत्रिस्तद वजुम्पतु यत्किज्चिद -दुरितं मयिइद 
महमसृत योनो साम्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा 
झड--सूंय्येनारायण क्रोधामिमानी देवता ओर यज्ञ के पति 
श्रह्मा,विष्णु, रुद्रादि देवता यज्ञ विषयक व क्रोध से किये गये 
वापों खे मेरी रक्षा करें अर्थात्‌ पूज का अपराध . सुमसे न होवे 
न झुमे ऐसा क्रोध होवे जिससे कोई पाप बन पडे । मैंने रात : में 
थराये द्रोह को चिन्ता से, दूसरे को चिन्ता आदि से मारने छे 
बोरी आदि के कुचल जाने, न खाने योग्य अन्न आदि के खाने 
ओर अयोग्य समय, में रत्री को संग करने से जो पाप किया हद! 
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' इन पापों को रात्रि काल में भगवान्‌ नाश करे । और जो कुछ 
' ज्ञरे में दुरित (पाप) हों में उन्हें अविनाशी, हृदय कमल में स्थिक 
प्रकाशरूप सूर्य में होम करता हूँ उसी में अच्छी भांति भस्म हो 


ज्रांयझर्थात्‌ वह पाप नष्ट हो जांय ओर फिर मुझसे न बन पड़े ।. - 


उपरान्त “आपोहिष्ठेत्यादि इस मन्त्र के नव भागों में से 
सात को पढ़ कर सिर पर, आठवें से एथ्वी पर और फिर नब 
से सिर पर जल छिड़के। विनियोग सहित म त्र आगे लिखे हे-- 


- अआपोर्िष्ठेत्यादि त्यचस्य सिन्धुद्दीपऋषि- 
_ गायत्रीदन्द आपो देवता माजने विनियोगः 


॥ अथ सत्र: ॥ 


१३० झापोहिष्ठामयो भुवः । २ >तानऊ्जें 
दधातनः । ३२“महेरणाय चक्षसे ४ ३” 
योवःशिवतमो रसः । ५३० तस्य भाजयते हनः 
६ ३० उशतीरिव मातरः । ७ २० तस्माऽ 
अरङ्गमामवः। ८ ॐ“यस्य च्याय जिन्वथ । 
83 आपो जनयथा च नः । 


छाथ --हे जल ! जिससे कि आप सुख देने वाले हो इस 


कारण मुझे बलकारक अन्न के देने वाले और लोक या परलोक 


“में मद्दारमणीयता के दशेन कराओ। अर्थात्‌ जिस प्रकार से में - 
श्रधिक बलयुक्त अग्नि बाला दो कर उत्तम गारष्ट भोज्य के 


ओज़न करने वाला दोङ और विधि में लिखे ' स्नानादि कर्मा के 


RR RR I म्िंयबयसगग्म्््ययजययय्यजब््बब्मययबबययायाब॒बाबाब॒ब॒ययय sos 





पङ शिम रि कोल प्रक सुर क शई व्या 
र” प्रा कप फे जि उ्ारीजाङड क ठी! ६८ जि 
करने शन्ओोर'त्रह्ममताचात्कीर में समर्थनही सेकू वैसा करो । 
हाड कीक. गा. गह i 
थे जात | पुत्र सुख के चाहने -ज्ञाज्ञी.माता के समान : 
। आप. सा तुम्हारा. वह, अत्यन्त कल्य[शरूप रस ह इस 
नहि उस. रुस के मोजा मुझे भी करो अथात, पुत्र स्नेह वाली 
हि लड़के, को. दुग्धादि द्वारा कल्याणयुक्त करती है 
बैसे ही तुम भी कल्याणरूप अपने रस से मुझको तृप्त करो। , 


ह प म एल दर से नसा से. 
॒ [धारभूत एक अंश से ब्रह्मा से. 
| लेकरु खख (कुंशी) प्रेत जंगतं'क्री' आप घ्रंपुकरते हो तुम्हारे ` 
प “आर हे. जल. आपू.मुझको प्रजां 
[उत्पन्न के से धनी उस जल के अंसृतरसे के भोग करने 6 
सुसुभ्रेट:करो रवः हान "मेऽ जल : लेकर ग्तीन बार “द्रुपदादिव” 
दृत्यांद मन्त्र को पढ़ उस जल को माथे में लगावे । विनियोग 


श्षिहित मन्त्र यह हे-- :. 7 हा 
18% दर्प॑दादिवेंति कोकिंली रजि पुत्रे ऋषिरलुष्टु 
'स्छन्द. आपो देवता सोतरांमंर्यवभथे विनियोग 


T नर २॥ 


७” द्रपदादिव मुमुचानः खिन्नः स्नातो मला- 
_“दिवपूत प्रविश्रेशवाज्यमाप: शुन्धन्तु मैनसः 


'त्यलग--होवा इह घाम जिस तरह 
सुर Dr को नहीं = करता हसा अकार bo 
ल, र्त हू जिल्नः मकार झुडुष्य मल 

ता वित से शुद्ध किया हुआ घी कोट 
आदि के दोष से रहित! हो जाता है उसी प्रकार ( यह) जळ 
भुमाको पाप से रद्दित करे । र 
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उपरान्त हाथ में जल लेकर नाक से लगावे और श्‍वास को 
रोके रहे । शक्ति के अनुसार तीन व एक बार ““ऋतश््र सत्यञ्च” 
इस सन्त्र को पढ़े ( अथवा स्नान के. समय जल में गोता लगा 
कर ३ वा १ वार पढ़ें) और ध्यान करे कि यह जल नासिका 
. के दाहिने छिद्र हारा भीतर जाकर 'अन्तःकरण' को साफ कर 
बांई नासिका के छिद्र से निकल आया है। तब उस जलं को 


न देख कर वाई ओर प्रथ्वी पर पटके । विनियोग सहित मन्त्र 
यहहेै। . . | विनियोगः ॥ Le 


६1 
ॐ अघमर्षण सूकस्याघमपेएक्रपिरनुष्टुप्न्द; 
भाववृतो देवता अश्वमेधावभृथे विनियोगः । 
-ॐ' ऋतञ्च सत्य्चाभीद्धात्तपसोऽभ्यजायत । 
' ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽअणवः। समुद्रॉ- 
` दणेवादधिसंवत्सरोऽग्रजायत । अहोरांत्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी । सूर्या चन्द्रमसो 
धाता यथा पूर्ञयमकलपयत्‌ दिवञ्च पथिवीश्चा- 
न्तरि्तमथोस्व $| इसको भाषा पहले ११ सफ़ में लिख चुके हैं। 


अब द्वाथ में जल लेकर “जन्तश्ररसि” इस्‌ मन्त्र को पढ़ | 


कर आचमन करे | विनियोग सहित मन्त्र यह हैः : 


ॐ अन्तश्चरसीति तिरश्चीन अपिरसुष्टप्बन्दः ` 


- आपो देवता अपायुपस्पशने विनियोगः । मन्तः 


ts 
५ 4 09 है 


३ लि 
१ «a ७” 


( १६ ) 


4 ® 
` ४ अन्तश्वरि भूतेषु गुह्यां विश्वतो मुः । 
तवं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽपघ॒तम्‌। 
" ` अर्थ-दे जल आप भूतमात्र के मध्य में विचरते हो। इस 
अक्षांडहप गुदा में सत्र ओर आपकी गति है ओर तुमही यज्ञ 
`: हदो वषट्कार हो, जरूर दो, ज्योतिः स्त्र दो, . रप रूप ओर 
अमृत भी हो । | 
तब अभे में पुष्प, चन्दन, अक्षत, अज्ञ ले खड़ा होकर “३% 
` भूभुचः स्त्रः? सहित. गायत्री सन्त्र पढ़कर सूये को तोन अध्ये 
` दे। सन्ध्या योग्यकाल बीत जाने के बाद &“आकृष्णेन रजा” 
` इत्यादि मन्त्र से चोथा अव्य देवे । अथ विनियोगः ॥ 


` ॐ सूभु वः स्वरिति महाग्याहतीनां परमेष्ठी 
 प्रजापतिऋषि अग्नि वायु स्‌यदिवताः गायत्यु- 
ष्णिगदुष्टमश्बन्दासि २० तत्सवितुरित्यस्य 
 विश्यामित्रश्चषिः सविता देवता गायत्री छन्दः 
आध्यदाने विनियोग! ॥पन्त्रः। 3 ®भूभु वः 
® एकं वाहन नाशाय, हित्ीयं शङ्ञनाशनम्‌ | 
असुराणां वधार्थाय, ठृतीयार्घ्यं विठुबु धाः ॥ १ ॥ 
& अथवा । 3 एद्दि सूयं सदस्नांशो तेजोराशे जगतपते ।' 
अनुकंपय मां भक्त या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ! (नमोस्तुते) ॥ 
"छ  टीका--प्रथम {अघ्यं से वाहन (सत्रारो) का नाश, दूसरे से 
 शक्ष (हथियार) का नारा और तीसरे से राक्षसां का तास . 
` बसी कारण पंडितों।ने ३ अव्य देने को लिखा है। 


| 
| 
| 


i (189 Se मा ¢ हित मी. 
BSI EHD 8155-18 ५४ 


पाई तुभ 
3६ 18 PEGS तेका 

“योनः प्रचोदयात औं बहासखरूपिए सूर्यनाराय- 
छ शास नग इदूम्य दत नुमुम्‌ | र | 


£ “इसी मन्त्र से अच्यत देना तीन-या चारू अध्य देने के वाद 
रच सो अंत शेष रहता दै उसको शतं जीवेमश- 


र्‌दः शत ३० अयामि शरदः! शातप्रन्रचासःशरकः शतमदीनाः स्याम 


मख !शतम्मूयत्वशश द: ताव? । इस. मन्त्र से.अभिमन्त्रित करके 

मर मे काजल की भांति लगाने से आँखों में अकाश बढ़ता है। 

रुसत प्राकर गह सूत्र आरि मन्ये लिखा है ! 

‘rs तयन का समय तने पर इस sc अघ्यं देना | 

3० झाऊभोन, रजसा तमात, निवेशय्सृतं 

“मल जर. ॥ हिरण्ययेन समिता.रथेन देवो याति 
भुवनानि पश्यदअश्लस्वरूप्रिण सूर्यनारायणाय 


नमः इदम. दत मेम्‌ ॐ असावादित्योनद्य 
`: जब एकः पैरःसे ङेहो।काः अंजली बांघ कर आगे लिखे 
डुः चार मन्त्ो से सूये ।काउपस्याच-करे |... . 1 विनियोग: ॥ 


रट 
f ® 
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प रत आतःकाल (सनू करचे का चु समय तारों के सामने), 
मध्यम तारे छुपने पर तथा सूर्य ' सामः निकृष्ट है। और. 

2 घडी काल बीतने पर प्रायश्चित्त होता है इसी से ४ अध्य देना 

श्वादिये बन । सन्ध्या ठीक समय पर करने से कामधेनु के समान | 


ल्न. देती है. 
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ॐ उडयमित्यस्य हिरण्यस्तूप क षिगायत्रोच्छंद 
सूर्यो देवता काजा विनियोगः । अथ मन्त्र 
ड उ्छ्य तुमु स्परिस्वः पञ्यन्तऽउत्तरस्‌ | _ 
देवं देवत्रा सुमन तिस व, #कण, 
अथ--तम अर्थातल्यप्रकाशक रूप पड - 
“स्थित स्वगलोक की च्छे प्रकार'सि 7हिंलतेन्हण5ः (ह 
लाँच कर) सूर्यदेव "छे रक्षित सें“अम्नि चंद्रि ज्यो क्ति वारोः से; `. 
- उत्तम ज्योति स्वरूप सूयदेव को प दोङ £ हाय 6 छ 


6 57 || विनियोगः ? अट. माला र, 

३० उहुत्यमितिमरस्केणव ऋषिंगायत्री्छनद 
देवता सुर्योपस्थाने विनियोग: ) ॥ मन: .. 
ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं. बन्ति कैत 
हशेविश्वाय सयत ” ˆ 0.” `" 

अथ--बुद्धि के अ किरणं ha tes 
“उत्पन्न हुआ कमाल 5 
-के लिये ऊपर को लिये चलती हैं 12“ ग: ॥ 522 


ॐ चित्रमित्पस्य कीतस ऋ पिलिएटपर्लन्द: सर्प 
देवता सयोपिस्थांने विनियोग” 57 शा 
ॐ चित्रं देवानामुदगादनी ' कचछर्मित्रस्यञ्चः 
'रुणस्याग्ने;:। आप्रावावपर्विवो 5ग्न्तरित्तुठै० 
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; अर्थ-मित्र देवता वरुणजी और अग्निदेव के नेत्ररूप: | 7 
इन तीन देवताओं.के ही नहीं किन्तु सब के नेत्र अर्थात्‌ सू 


उदय होने पर ही सब देव मनुष्य आदि संसार का रूप 


' प्रंगट देख पड़ता है इससे संब के चल और दीप्तमान किरणों केः . 
संमूह श्री सूये भगवान्‌ जो स्वगलोक मृत्युलोक और आकाशाः . 
को अपने किरणों से पूर्ण करते हैं स्थावर, जङ्गस और विश्व . 


के 'अन्तर्यामी हैं या स्थावर, जङ्गम .विश्व-स्वरूप हैं वह श्री 
सूय्यनारायख देल(अकाश) सहित उदय हुए उद्य होने पर नक्षत्रों 
की चमक को ले लेते हैं यदी आश्चर्य है ॥ विनियोगः ॥ 


ॐ तच्चचुरित्यक्षरातीत पुरउष्णिक्‌ छन्दो- 


| 
| 
| 


दध्यड्राथवंणऋषि: सर्यो देवता सर्योपस्थाने 
विनियोगः ॥ (अथ मन्त्रश। | 

३ तचचन्नुदेंवहितं पुरस्ता च्छुक्मुचरत्‌ । पश्येम- 
शरदः शतञ्जोवेमशरद; शतठ०श्रणुयाम शरद: 


शतं प्रत्रवामशरदः शतमदीनाः स्यामशरदः . 


शतं भूयश्च शरदः शतात्‌॥ 


८ अथ--देवताओं के प्रिय करने वाले निर्मल संसार के नेत्र”, 
स्वरूप सूर्यनारायण पूर्व दिशा में उद्य होते हें उनकी कृपा से. 
हम सौ वर्ष तक देखते हुए हमारी आंख अच्छी बनी रदे, सो 


बर्ष तक जीवित रहें हमारा जीना पराये आधीन न रहे, सौ वर्ष 
तक हमारी वाणी बनी रहे, सौ वषंतक किसी से दीनता न करें 
केबल सौ ही वर्ष तक नहीं किन्तु सौ से अधिक वषे तकः 
भी इम देखें, जियें, सुनें, कहें और अदीन रहें इति । 


( २३ ) | 


_ उपरान्त आगे लिखे मन्त्रो से तीन बार अङ्गन्यास करे 
इसे पढ़कर हृदय, शिर, शिखा, दोनों भुजा, दोनों नेतरो 
छो छुए ओर “अख्जाय फट्‌” कहकर अस्नसुद्रा यानी अपने अंगूठे 
. से अनामिका ओर. कनिष्ठा को दवाकर सीधे हाथ से ऊपर 
की दो उंगलियों से बांये हाथ पर ताली बजावै इसी प्रकार तीन 
“आवृत्ति करे | हु | 
२० हृदयाय नम; ॥ २” भूःशिरसे स्वाह ॥ 
३“झुवः शिखायै वषट्‌॥ ॐस्वः कवचाय हुम 
ॐ भूथु वः स्वः नेत्राभ्याम्‌ वोषट्‌॥ ॐ भूमु वः 
स्वः खस्त्राय फूट | | गायत्री से शरीर से न्यास करे ॥ न 
तत्पदं पातु मे पादौ जंघे मे सवितुः पदम्‌ ॥ | 
वरेण्यं कटिदेशं ठु नाभिं भेर्गस्तथेव च ॥१॥ 
देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति गलं तथा । 
थियो मे पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने॥२॥: 
ललाटे नः पदं पातु मूद्धानं मे प्रचोदयात्‌। . 


अथे-ततपद मेरे पैरों की सवितुः पद जंघा की वरेण्यं पद 
कटिकी, भगःपद नाभि की देवस्य पद्‌ हृदय तथा . धिय:पद' 
जिह्या की यः पद्‌ नेत्रो की, नः पद ललाट की, प्रचोदयात्‌. पढ्‌ 
मस्तक की रक्षा करे । इस तरह गायत्री न्यास करे तव गायत्री 
के ऋषि आदि को आगे लिखे इए विनियोग आदि से स्मरण 
करे | यथा-- ॥ विनियोग: ॥ 





( २४ ५) 


७० कारस्य नह्या ऋषिरगायत्रीडन्दोऽरितिदेंवता 


प्रजाप र [Es 12 जः जक 
ग्निवाय्वादित्य दिवेती जपे विनिंथोरग; ग क 


% e Ww’ हार UG 


3» गायन्र्या जविश्‍वामित्रः ऋषिर्मायन्रीन्नस्हु 

सविता देवता अरिनमु खुमुपनयूने जपे विनियोगु 
अव आगे लिखे हुए मन्त्र के 

ध्यान bss नका जा ॥ Tt चुना 

३» श्वेतवर्णा मुमुदिष्टा . क्रोशेयवंसनाः तथा |. 

श्वेतोवलेपन; पुष्पेरलंकारेश्च भूषिता, आदि 

मण्डलस्था च त्रह्मलोकगताथवा। ग्रक्षसत्रधर 


1६ 
देवी पद्मासनगंता शुभा |... 4 
“जो श्वेतवण कही गई है ' संफेद ही शशाम का” वखँ;' 
पुष्प, चन्दनादि अनुलेपने; युक्त तथा आभूषणं हसे 
शोभित है ओर सूयमण्डल अथवा अक में रुद्राज्ञ की 
माला हाथ में; लिए | पं्मोसिस में! रियर! हे. | ऐसी शुभं कामे 
देने वाली देवी का में ध्यान करता हँ । 


>“गायत्रीं व्यक्षरा वालों साचसंत्रं कमराडखुम्‌। 





रक्ववस्रा चतुवकत्रा हंसवाहनः सस्थिताम्‌। १॥. 
ऋग्वेद संत्कृतोत्संगां ' बहालाकॅनिवासिमीम्‌ःः 


Brrr. सकर oor ग्रह ET मल क की 


[| | "3 id 


शुक्ल 53 पे विनियोग; 3: त्रिव्याहतीना 
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१७३ 
` 





क 


९ ® 
PHN EE id Ssh. 
छिन कळ ळे PARR Sgn oF. 





( २४ ) 


आवाहयाम्यहं देवोमायान्तीं सूर्यमरडलात्‌ ॥२॥ 
आगच्छवरदे ! देवो त्यक्तरे | बह्मवादिनी | 
गायत्रि दिसा मिमीते पोत नि ` 


SF क फ र IPE FIFE SFE 5 
तीन अत्तर ग्राग्नज्ञी देवी. कन्या 21 | 
लाल रंग ४ मुन झाया दलाल क)ड्रे/ करो Es र्‌. i 
पहने हुए अक्ष कदराक्ान्माला कसा 7 जे क अदि ड; 
पुस्तक तथा कसंडला( तंबी) ;दाय्रो में: लिये इसपर - 
ब्रह्माजी के स्वरूप: फेनससाळ क्ह्म लोक सेने जाली. सम्मान 
में से निकल कझून्मनेःडब्यसे वेश: कजी हक्का ग्रां 
` करता हुआ जपःकरे । इसक्रीआंकतिःचित्रमिं हह फड फळ. 


३तेजोसीतिदेवा षयः शुक्रदेवतं' गायत्रीछन्सों 
गायत्र्यावांहने व्रिन्रि्रोस 57 | अमम 
३ तेसिजोशुक्रम्रस्यः स्रतप्रसिनीः भ्राप्नामासि . 


प्रियं देवानामना शृष्टं-देवय जनम सिः);--॥ भाषार्थ ॥ 


मंत्र के अनुसार गायत्री को व्यान करके औंगे गायत्री का 
- नीचे लिखे मन्त्रेशसे आवाहन केरे यथी पविनियोग 


डेश्तुरीयपंदर्रय मति? परमातमा देवता. 
` मोचारथे जपे विनियोग; 7 अः ` - 
उ/गायः वयकी पिती ,त्रिपेदी-चतुष्पर्यपू 


. दसि नहि फ्ययसेःनमह्तेः तुरोंयाया काह । 
1 SETS BR SF "Sv SSBF 
FF Fort हे ऊक्ा Sab iS FIST NF Rr 
| हँ 65 काठ InsP wr "हे प्र 






( २६ ) 
पदाय परो रजसे& सावदोमा प्रापत्‌ ॥ १॥ 


भाषा- है गायत्री ! आप त्रिलोकी रूप एक चरण से एक 
पदी हो, त्रयी विश्वरूप पाद से द्विपदी हो, प्राण आदि तीसरे 
पाद्‌ से आप त्रिपदो हो, मण्डल के भीतर विद्यमान पुरुष रूप' 
से आप चतुष्पदी हो, इन ही चार उपासक पदों से जानी जाती ' 
हो, इससे आप अपदू हो और. ध्यान से दशेन के योग्य और. 
रज से परे वतमाब अर्थात्‌ शुद्ध सत्वस्वरूप आपको चतुष्पद्‌ 
“अर्थात्‌ जह्ला, विष्णु, शिव इन तीनों से भिन्न ब्रह्मस्वरूप आपको 
अथवा कारणरूप तीनों उपाधि से रहित. इशपदरूप आएको 
नमस्कार है । जिस नमस्कार से वह आपको प्राप्ति में च्रिघ्न करने 
बालां पाप और पापका काम जो आपकी प्राप्ति में विघ्न करता है 
बह मुझको न प्राप्त होवे अथात.में परत्रह्वारूप आपको प्राप्त होऊँ।. 


अथ गायत्रो रहस्योक्त शाप विमोचन विधिः | 


शापमुक्ता हि गायत्री चतुर्वग फलप्रदा । » 
अशापमुक्ता गायत्री -चतुवगे फलान्तका ॥ १ ॥ 
३ अस्य श्री ब्रह्मशापविमोचनमंत्रस्य ब्रह्मऋषिः मुक्ति मुक्ति 
प्रदा जह्मणाप विमोचनी गायत्री शक्तिदे वता गायत्री छल्दः 
ब्रह्मशाप विमोचने विनियोग: ॥ ३२ गायत्री ब्रह्मेत्युपासीत यद्रुपं 


&आचारादर्शंकार पहले संध्याविधायक वचनों के संग्रह 
स्थल में “माग्रापत्‌” यहां तक मन्त्र लिख आगे सन्ध्या लिखने के 
समय “परोरज से” इतना ही लिखते हैं और “साबदो माप्रापत” | 
इतने अंश को अथबाद लिखा हे. इससे जो मनुष्य अर्थेबाद | 
सहित अर्थात फलस्तुति पढ़ा चाहें बह त माप्रापत्‌ तक पढ़े | 
नहीं तो “परोरज से” यहाँ तक ही मन्त्र पढे इसलिये 'सावदो* | 








, भाग्रापत्‌” यहाँ तक ही मन्त्र पढ़ना ठीक नहीं है । 


( २७) ` 


ब्रह्म निदो विदुः । तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रतः ॥- 
3४ वेदान्तनाथाय विद्यमहे हविरण्यगर्भाय' धीमहि तन्नो ब्रह्मः 
प्रचोदयात्‌ ०० देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापाद्विमुक्ताभव ॥ १।।. 
७» अस्य श्री चसिष्ठशापविसोचनसंत्रस्य निम्रहानुग्रहकत्तां 
बसिष्ठक्रपिः वसिष्ठानुमहीता गायत्री -शक्तिदे वता विश्वोद्वा 
गायत्री छन्दः वसिष्ठशापविमोचनाथे जपे विनियोगः॥ २ ॥: 
8“सोहसकसयंज्योतिरहं शिव आत्म ज्योतिरहं शुक्रः सवेज्योति 
रसोऽस्म्यहम्‌।' इत्युक्त्वा योनिमुद्रां प्रदश्ये गायत्री त्रय॑ः’ 
पठित्वा ॥ ३० देवि गायन्नि त्वं . वसिष्ठशापाइ्विसुक्ता भव ॥ २॥ 
३ अस्यश्रीविश्वामित्र शाप विमोचन मन्त्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता 
विश्वामित्र ऋषि:विश्वामित्रानुअहीता गायत्री शक्तिद वता वाग्देहा 
गायत्री छन्दः विश्वामित्र शापविभोचनाथे जपे विनियोगः ॥ 
३ गायत्री भजास्यग्निमुखी -विश्वकमों- यदुद्धवादेबाश्‍चक्रिरे 
विश्‍वसृष्टि तां कल्याणीसिष्टकरीं . प्रपद्य ॥  यन्मुखान्निसृतो” 
ऽखिलवेदगभः । शापयुक्तातुगायत्री सफला न कदाचन ॥ 
शापादुत्तारिता सा तु ऑक्तिमुक्तफलप्रदा ॥ १॥ (प्राथना) 
बहुरूपिणि गायत्री दिव्ये सन्ध्ये सरस्वति ॥ 'अजरे अमरे चेव? 
ब्रह्मयोनेनमोस्तुते ॥ ब्रह्मशापाहिमुक्ता भव ॥ वसिध्ठशापादिं: 
मुक्ता भव । विश्वामित्र शापाइिसुक्ता भव ॥ इतिशापविमोचनम्‌ । 
न ॥ अथ २४ मुद्रा जप के आदि में करे ॥ 


सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतन्तथा । 
डिमुखं त्रिमुखं चेव, चतुः पंचमुखं तथा ॥ 
षणमुखाऽधो मुखं चेव.व्यापकाञ्जलिक तथा । 
शकट यमपाशं च ग्रन्थितं चोन्मुखोन्मुखं । 


सद्राओं के चित्र अलग देखना ॥ 


( ९८ ) 


प्रलम्बं सुष्टिकं चेव, मत्स्यः कूमेवराहको । 
-सिंहाक्ान्तं महाक्रान्तं मुद्‌गरं परलवँ तथा ॥ 
| एतामुद्राशचतुविराजपादी पतिकीतितरि” ॥ 1:5 


॥ { गाए. 
इसके वाद सुर हर Si भी मो अथा उत ` 
को ओर ओर सन्ध्या पश्चिम 17४15 fhe 
"कर्‌ दुपहर कां सुड. हाकर El को हि थिम 3 41282 शा 
` हुआ एकाग्र चित्र ही. ध्यान हा कफ दं नर 
- वर्णा का उच्चारण; आर, चित्र. दी Hs Ft क [प्र 
गायत्री का जप करे । परन्तु पहले इसका पाव करना | ........ 
॥ = गायत्री ,त्दयप्रतोजमू 
ह जाति जा एकाचे 
१३ साराले कानात शि 
भगवन्देवदेवेरा, ! भूतभठयुज़ड़ाट्यभ्ों !:(:.कुवनं च श्तं दि 
गायत्री मंत्र विअ्हम्‌-4 1१:11. झघुताश्रोहुसिज्रक्वामि सायची;हृदयं... 
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परम्‌ | यद्धारणाद्भवेसुण्यं-उयन्री ज़पतोइखिलम:]] २. ....... 
नारायण उवाच ॥ ...... ; .... 
देव्याश्वह्ृइयं प्रोक्त नारदायत्ररणे स्फुटम्‌.] तदेवाहं,प्रवूद्ध्यासि , 
रहस्यातिरहस्यकमूः। 3 | त्रिराट्ररूपां महादेवी [बएयन्री...बेदसाः 
तरम्‌ ॥ ध्यात्वास्तस्यास्त्रथांप्रेषु :: ध्यायेदेताश्च:. देवता; ॥,४ || 
पिंडब्रह्मांडयोरेक्याद्वाव्रयेल्खतनौ,तृथा, |. देवीरूपेनिजेदेहेतन्मयू-. 
आ आ 1% “८. देवलः ॥ ॥ 
-तताभेदायकायेस्थे भावः sii She इसा:|६॥ अथातः संप्रवस्यामितन्स: 
यत्वमथोभवेत्‌ ॥ गायत्री पये ऋषिः स्मृतः ॥ ७७” 
गायत्री छन्द उद्दिष्ठें;देवता]-श्राएमेश्वरी | पूर्वोक्तत्न प्रकारेण 
कुरयादङ्गा निषटकमात्‌।, आसने विजञनेदेरो आयेवेकाम्रमानुस्‌ णः 


४ आह छह गर्क फापर. 
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२४ सुद्राओं के चित्र । 
१८ सत्स्यः 
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मागका” से ्युसाङग न्यासा] 


नय चाड नि दैवतम | दन्तपंकांवरशविनी त पंकांबश्‍विनी ॥ उभे सन्ध्ये चोष्टौ ॥ 

`  मुखमर्मि | जिह्ासेररबंती | औवायां तु बृहस्पतिः॥ स्तन- 

„ योवसवोष्टी । वाहोमेरुत; ॥ हृदये पर्जन्यः ॥ आकारामुद्रे ।[ ` 

, ज्ञाभावन्तरिक्षम्‌ ॥ कल्योरिन्द्राशी ॥ जघनेविज्ञानघनः प्रजापति? ` 

, कैलास मलये, ऊरू॥ .ब्रिश्‍वद्ेबाजान्वोः जंघायां कौशिकः ` ' 
शुह्ासयने || अरू :पितरः ॥ , पादोप्रथ्वी ॥ बनस्पतयोङ्कुलिषु ॥ 


+ ,क्षयोसेमाणि ॥, नखानि मुहुतानि ॥., अस्थिजु महा:॥ असड- 


= भांसऋत॒ब:॥ सवत्सराचे निमिषम्‌ ॥ अहोरात्रावादित्यश्वन्द्रमा:ः ॥ 
« भूना दिव्या गायत्री सहरुनेजाशरणमहंमरपद्य | ७/तत्सवितुवेरे, ` 
|. पूयायुनुम:॥ छ तसूर्वाजयाय; नभ; ॥ जेंतआत्रादित्याय नसः ॥ 
..«अत्मातरादित्य. प्रतिष्ठाय नमः ॥  प्रातरधीयानो राजितं पापं 

नाशयति ॥ सायमधीमांनों दिवसंकृत पापं नाशयति॥ सायं 

प्रात रधीयानो क पो अर्वा भवति ॥ सवतीथे षु रनातो भवति 

सर्वेदे वेज्ञातोमवति । अवाच्य वचनात्पूतोभवति॥ अभक्ष भक्ष- 
= गाल्यूतोभ्वति || fl अूभोपय. ओजनात्पूतो, भवति ॥ असाध्यः 
लस 13 भवतिः दुष्प्रति ग्रु ,८शत .... सहदखात्पूतो भवति ॥“ 
। हसवेप्रतिमहात्पूती भुवति ॥ प्रहूतिदूषरात्पूनो,. सवति ॥ 'अनृतव“ 
; चनास्रूतो भवति ॥॥],- अधाप्जहचारी +नह्मचारी भवति 


/अनेच्‌.. हृदयेनाधीतेत : क्रतुसहस्रष्ट.. अति; षछिरशात सहस 
> शाय़त्रय़ा,जप्याचि फतानिड्सब्रत्ति.!| अअषन्नाह्णणान्‌, सम्यग्माह- 
ऽ येन्न ।त्यसिदधिमेबति अ. इदनित्यसधीयानी राह्मणः प्रातः 

5 लिङ अह 0पैससाच्यको तरि: हले ,मदीयते ॥ इत्याद 


भगवान श्री नारायण:॥ ` 


जपने में गायत्री मन्त्र का स्वरूप ऐसा है। देखिये: 


CRE 
ॐ भूमु वः स्व; तत्सवितु्रेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ ॥ 


नागदेवः-गायंतं त्रायते यस्माद्गायत्री तेन गीयते । 
जप करनेवाले की जिसते रक्षा हो उप्ती को गायत्री कइते हैं | 
गायत्रो के २४ अचर इस प्रकार हैं। 
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स्य घी म हि घि योयो नः प्र चो द्‌ यातू 
किन्तु जग करने के समय (ण्य) हो वोजञना चाड्यि। इयादि 
„पूरणः (सू?) पाइ इत्यतुबर्तते। इयादि पूरणो यस्य स इयादि 
. पूरणः, अत्रायप्र्थेः। यत्र गायत्यारीच्डन्रसि अत्तर संख्या न 
. पूते तत्र इयादिमिः पूरयितञ्या। यथा तस्सवितुरेणि यम्‌ । 
ति पिंगज्ञम्‌। वरेण्यं बरणीयम्‌। वृञरंण्यः, इत्यौणादिक 
ख्य प्रत्ययः । 
| ॥ अथ गायत्री व्याख्या ॥ 


“, छ» तत्सवितुरिति, अध्याय: ॥ तत्‌ तं भगः तेज: घोमहि ध्ययेम॥ 
भाषार्थः । ३० सः सविता देव का भा नामी जो तेज है उपे 
` ` ध्यान करते हैं | यद्यपि तं यइ पर भा का विरोगण नहीं है। 
तथापि यत्‌ शहर के प्रयोग से तत्‌ शक्‌ का लाभ होता है। 
-ओर तत्‌ .शाञइ से यत्‌ शब्द का। जेसा कि योगी “याज्ञवल्क्य” 
, मे कडा है । ( तच्छञ्देन तु यच्ञब्दमित्यादि ) तत्‌ शब्द से यत्‌. 
“शब्द को जानना चाहिये और तत्‌ शब्द के उदाहरण में यत्‌ 
` “शब्द उदाहृत होता है। ( कथं भूतस्य सवितुः देवस्य ) सविता 





ह 


६. २ ) 


उत्पन्न कत्ता ॥ मलोक ॥ सविता.सवे भूतानां सवेभावान्प्रसूयते ॥ 
सविता त्यवनाच्चेव सविता तेन उच्यते ॥ १॥ अर्थात्‌ यह सब 
: जीवों के सब भावों को उत्पन्न करता है ।.-पुनः किं विशिष्टस्थ 
'देवस्य ) फिर बह कैसा देवता है। (दीमि) प्रकाश, .क्रीड़ा, .लीला 
“आदि व्यवहार से युक्त हे ॥ खोकः ॥ दीव्यते क्रीड़ते यस्माद्रोचते 
द्योतते दिवि ॥ तस्माद्देव इति प्रोक्तः ` स्तूयते सवे देवतैः ॥ २.॥ 
स्वर्ग में क्रीड़ा, रोचन, प्रकाश आदि व्यबहारों से. युक्त है। इस 
“लिये देव ऐसा कहा गया | जिसकी सव देवता स्तुति करते हैं । 
1 श्होक: ॥ चिंतयामो वयं सगेन्धियोयोनः प्रचोदयात्‌ । घमार्थ- 
-काममो्तेु बुद्धिउत्तिः पुनः पुनः ॥३॥ मः (मग:) तेज (नः) हमारी 
'बुद्धिवत्ति को प्रोरित करे। अर्थात घमे, अर्थ, काम, मोक्ष में हम 
“सब की वुद्धि को लगावै | जिसको यहाँ भगे शब्द करके बहुत 
अकार का माहात्म्य कहा गया है। जो सविता के मण्डल में स्थित 
आदित्य देवता स्वरूप पुरुष कहा जाता है । ॥पुनः श्लोकः॥ अ्॒स्ज' 
पाके भवेद्धातूयोस्मार्पाचयते त्वसो ॥ -%भ्राजते †दीप्यते तस्मा 
“उजगच्चान्ते हरत्यपि ॥४॥ कालातिरूपमास्थाय सप्राचि सप्तर- 
श्मिसिः ॥ भ्राजते यत्‌ स्वरूपेण तस्माडूगेः स उच्यते ॥ ५ ॥ 
भेति भीषयते लोकान्‌ रेति रंजयते प्रजाः॥ इत्यगच्छत्यजसत्रंय- 
हूगवान्भर्गः स उच्यते ॥ ६॥ जब भ्रस्ज पाके इस धातु से रूप 
,*बनता है, तो यह भाव होता है कि जगत्‌ को परिपूर्ण करता है। 
ओर जत्रश्राजदीप्त से प्रयोग किया जाता है तव यह अथे होता 
है कि जो'जगत्‌ को प्रकाशित करता है.अथात्‌ सप्त किरणधारो 
भगवान्‌ भास्कर ! जिस स्वरूप करके दीप्तमान किस्बा (यानी ) 
अकाशित होते हैं ।. इसी से वह भरे कहा जाता है। (भ.) 
जका च्य यई दै कि सज लोगों को डराते हें । (र) से यह तात्पय 


I 
& प्रा क ऐे.वाजञ।। † शोमा देनेवाला! ` | 
द Fs Or हु; चे, 
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ep जित्छ Fb फारीक रय द oh कक उलट 
“खा 11 १ .. See Ff 17) न PF छ हि 
? निकला! कि? संघे प्रसा, की खित हर्षिता अनुरागयुक्त- 
` करते हे 4) की यह अथक किन सर्वदो /भिरंतर विद्यमान 
“रहते हिवा इनसे मर्गवांभूः सग रहति झर यद्यपि गायत्री 
अन्त्र में 0 सवितुर्भग 9 इस सम्बन्ध तर्कः पद से सविता 
और सर्गकी भिन्नताःपाजांती है । थथा ( संम्बेन्धे पछी ) इस 
मविचआारुपरुशर्वितााकी मरै ऐसा अतीत होती हत्ती भी परमार्थ 
“क्रग्यथार्थविधवारम कुंछ भेद लंदीं हैं ।!' दोनो एंकं हैं. जो पदार्थ 
“झविता सोई भंगे हेप जैसे ( राहोः शिर) इस म्धाक्य का षष्ठी 
मद है.कि राहुःका शिर राहु से पृथक नहीं? कहा जा सकता 
ऐसे हीभगे की रेक्यता' सिद्ध हुई फिर बह /केसा भग दै! 
प्(:वरेण्य'वंरितु योग्यम) वर लने के योग्य अर्थात्‌ सृष्टि समुदाय 
' कसै सवोपरि श्रे समम कर प्रार्थना करने वी अहण करने के 
"योग्य है।तथाच' याज्ञवल्क्य ? 7 7 तः 
५ 1९ तः 'फ" 170 श्लोक ॥ के गाएर 
; £ 1बरेणयं' वर्णीय च्य संसारभीर्शभिः । 
"उकड ¦ ' :0: "आदित्यान्तर्गतं ग्रद्चासगांख्यं वाः शु्ुछाभिः।७। 
४ "चहू केसा भगे: है १ श्रेष्ठ महण "करने ज्योग्य और जो 
1 य के भीतर प्राप्त है ७एसी मगःनामी तेजः-का यमराज तथा 
म्संसारं से ःडरे वण बार सोच केम्मिलार्षीः मुनि लोगं घ्यात 
"प्रति हैं। फिर वह क्रेसा अगे हैः !जोः मूलोर्क ग्रे लेकर सप्तलोक 
 पंथेन्त)व्याप्त'होकेन्ठहरा? हव्या उन "लोकीं! को पकाश करता 
7 हुआ जो कम से एंकाकि ऊपर”दूसरे रिर्थत' हें । उन सातों 
(कों को“दीपके को माति तउजला करे हुप” है । फिर वह 
कैसा भगे है. ॥ कप जलेका 9 आपः जलस्वरप 
.] फिर ( ज्योतिः) तेजः स्वरूप हे । अर्थात्‌ मणि, धातु, 
थाषाण, प्रर्भात, रथांबरं पदार्थों में तेज होकर रहता है । फिर वह 
अग्न केसा है ? ( रसः ) वृक्ष औषधी तृण आदि पदार्थों में रस 


( ३३ ) 


चराचर स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सूये ओर नाना प्रकार के 

देवताओं को यह परत्रह्म स्वरूप प्रदीप के समान प्रकाशित 

कर रहा हे । बही भग हमारे जीव और जीवाथ अर्थात्‌ जीव. 
के उपकरण ( सामान यानी इन्द्री आदिक ) का ज्योतिरूप है।. 
उन लोकों का जिनके सात नाम हें । और वही भग सार्तो लोक 

ओर विष्णु स्थान को हमारे आत्मारूपी ब्रह्म में ज्योतियों के 

साथ एक भाव करता हे । ऐसी चिन्ता उस सविता देव की 

भग नामी तेज हे । उसे हम ध्यान करते हैं जो ग्रहण करने के 

योग्य और सब पदार्थ देने वाला बह हमारी वुद्धि वृत्ति को 

प्र रित करे, धंम, अर्थ, काम, मोक्ष में । इति शांतिः ३।॥ इति 

गायत्री व्याख्या ॥ 

जप के अन्त में--आठ मुद्रा करना । 


तुरमि्जञानवेराग्यं योनिः शंखोथ पंकजं । 
लङ्ग ।निर्वाणसुद्राष्टो जपान्ते च प्रदशेयेत्‌ ॥ 


यहाँ गायत्री कवच का पाठ करना चाहिये 
॥ अथ विसजन सन्त्रः ॥ 


ॐ उत्तरे शिखरे देवी, भूम्यां पर्वेतमूड नि । 
ाह्मणेभ्याऽम्यनुज्ञाता, गच्छ देवि! यथा सुखम्‌ . 


अर्थ--भूमि पर वर्तमान जो सुमेरुपवंत है उसके मस्तक पर 
जो उत्तम शिखर है उस पर गायत्री देबी स्थित है इस 
कारण हे देवि ! राहण जो आपके सेवक. हैं. अथात्‌ आपके 
झानुभह से प्रसन्न हैं उनके लिये सम्मति का. अली भांति प्रयोग 
करके सुख से अपने स्थान उस उत्तम शिखर पर पघारिये ॥ 
दै 








( ३४) 


॥ इति प्रातः सन्ध्याप्रयोगः ॥ 
प्राणायाम के बाद आचमन के लिये “सूय्येरच” के स्थान पर 
नीचे लिखा विनियोग ओर मन्त्र पढ़ना चाहिये! और सब 


ताठ वध ॥ मध्याह आचमन का विनियोगः ।॥ 


ॐ आप; पुनन्लिति विष्णुऋषिः अनुष्टु'बन्दः 
पो देवता अपामुपस्पशने विनियोगः 


॥ मन्त्र: 1 
ॐ शापः पुनन्तु पथिवी पृथ्वी पूता पुनातु माँ 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रेह्य पूता पुनातु मास्‌ । 
यदुच्डिष्टमभोज्यञ्वयद्वा दुश्चरितम्मम। सर्वग्पु- 
नन्तु मामापो5पतताउच प्रतिग्रह ठ० स्वाहा ॥१॥ 


॥ मध्याह्न सन्ध्या का ध्यान ॥ 
२० सावित्रीं युवतीं शुक्लां शुक्लवस्रा 
त्रिलोचनाम्‌ । त्रिशूलिनी वृषारूढां यजुर्वेदेन 
संस्थिताम्‌ ॥ १॥ रुद्राणी' रुद्रदेवत्यां रुद्र्लोक- 
निवासिनी । वरदांत्रयषराँ देवीमायान्ती' सूये 
मण्डलात्‌ ॥२ आगडवरदे देवि त्यक्षरे रुद्र- 
„` & दुपहर की संभ्या मध्याह में करना न हो सक तो प्रातः 
कालं की संघ्या तथा तर्षण करने के बाद करना भी उत्तम दै 
तथा संकल्प में प्रातः के स्थान पर मध्याह कहना । 


(३५ ) . 


वादिनि । सावित्रि अन्दसां : माता रुद्रयोने 
नमोस्तु ते ॥३॥ 
॥ मध्याह संध्या का अथे ॥ 

सावित्री नाम युवा (जवान अवस्था वाली सफेद साड़ी 
और चोली पहने हुए तीन नेत्र ( आंख ) बाली त्रिशूल, कपाल 
वर ओर अभय हाथ में लिये हुए; वेल के ऊपर सवार, यजुवंद 
'के समान, रुद्राणी का रुद्र देवता है, जो कैलास में रहने वाली 
'वर-देनेवाली, जिसके तीन अत्तर हैं, सूये मण्डल में से आती 
हुई को हृदय में धारण करने के लिये बुलाता हूं। हे देवि, ! हे 
तीन अक्षर घाली '! हे सावित्री ! हे वेदमाता ! हे रुद्रयोने ! 
.तुमको नमस्कार है। 

॥ सायं सन्ध्या में ॥ 


प्राणायाम के उपरान्त आचमन के लिये “सूय्येश्चमा” 

इस मन्त्र के बदले में “अग्निश्च मा” इस मन्त्र को विनियोग 
॒ सहित पढ़कर आचमन करना चाहिए ॥ विनियोगः ॥ 

5० अनिनिश्रमेति रुद्र ऋषिः प्रक्ृतिश्डन्दः 

अग्निदेवा थपासुप स्पशे ने विनियोगः।अयनन्त्रः 


ॐ छञ्जग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु- 


& सायंकाल की संध्या का समय सूये के समक्ष अथात्‌. 
सूर्यास्त न होवे तरही करना उतम दै । सूय छुपने पर मध्यम . 
और तारों के सामने प्रायश्चित्त होने पर ४ अर्घ्य देना। . 

संकल्प में प्रातः की जगइ सायं? कहना! *:. 


) 





( ३६ ) 
कृतेम्य; पापेभ्यो रचन्ताम्‌ यदह्वा पापमकार्ष, 


मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यासुद्रेण शिश्नाः ` 


अहरतदवलुम्पतुयद्‌ किञ्चिद्‌ दुरितं मयि इद- 


महमसृतयोनो सत्य ज्योतिष जुद्योमि स्वाहा ॥ 


अथ--अग्नि देवता, क्रोधामिसानी देवता, और यज्ञ के 
पति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि देवता, यज्ञ विषयक पापों सेवा 
क्रोध से किये गय पापों से मरी रक्षा करे, अथात्‌ पूजा काः 
अपराध मुझसे न होवे न सुमे परा क्रोध होवे जिरूसे कोई 
पाप बन पड़े । मेने दिन में पराये द्रोह की चिन्ता से दूसरे की 
निन्दा आदि से, मारने से, चांटी आदि के कुचल जाने से; 
न खाने योग्य अन्न आदि के खाने और अयोग्य समय में स्री” 
सङ्ग करने स जो पाप किया दो उस पाप को दिन से लखे जाते 
हुए काल भगवान नाश करें और जो कुछ मेरे में दुरित ( पाप ) 
हों उस मं अविनाशी ओर हृदय कमल में स्थित प्रकाशरूप 
सत्य परमात्मा में होम करता हूं उसी में भली भांति भस्म होः 
जॉय अर्थांत वह पाप नष्ट हो जाय और फिर मुझसे न बन पड! 


` ॥ सायं संध्या का ध्यान ॥ 


3“ वृद्धां सरस्वतीं ऋष्णां पीतवस्रां चतुभुजां । _ 


शंख चक गदा पद्म इस्तां गरुडवाहिनीम्‌ ॥ १॥ 


वेष्एवीं i देवां . विष्णुलोकनिवासिनां.॥ : 
सामवेद कतोत्संगामायान्ती सूर्यमण्डलात्‌॥२॥- 


(: ३७ 3) 


' आगच्डवरदे ! देवि ! 5यक्षरे विषणुप्रादिनि:! 
-सरस्ति छन्दसाँ मातर्विष्णुयोने नमोस्तु ते॥ ३। 

._ अ्थे-बूढ़ी अवस्था श्याम रंग वाली सरस्वती पीली साड़ी 
“ओर पीली चोली पहिने हुए चार हाथों में शंख, चक्र, गदा पद्म 
"लिये हुए गरुड़ पर बेठी हुई वैषणत्र देवी बैकुण्ठ में रहने वाली 
म्सूय्य मंडल में से अपने हृदय में आतो हुई को ध्यान करता हुँ । 
-हे वर देने वाली! हे तीन अक्षर वालो! हे सरस्वती ! हे 
“बेदमातः ! हे विष्णुयोने ! तुझ को नमस्कार है । 

"इति श्री आयुवंदाचाय पंडित _बिद्वारीज्ञाल शर्मणा संग्रहीतो$्थ 
सहितस्तथा अगंलपुर निवासी श्री लक्ष्मीनारायण 
गोस्वामिना संशोधिता परिवर्द्धिता तथा च तम्पूनु 
घनश्याम गोस्वामिना पुनः संशोधिता- 
वद्धिता संध्याविधिः समाप्ता ॥ 

॥ अथ तपंण विधिः ॥ ; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को नित्य अपने-अपने पितरों का 
न्वपेण करना चाहिये । यह शातातप ऋषि ने कहा है; यथा-- 


तपेणन्तु शुचिः कुर्यात प्रत्यहं स्नातको द्विजः । 


देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथा कमम्‌॥ १॥ 

अथ--स्नातक अर्थात्‌ गृहस्थ द्विज पवित्रः होकर नित्य 
"देवता, ऋषि और पितरों का तपण क्रम से फरें। जो गृहस्थ 
म्सूतक आदि निषिद्ध समय से भिन्न समय में तपंण:नहीं करता 
उसके पितरों को कष्ट होता दै यह योगि याज्ञवल्क्य जी ने 
स्पष्ठ कहा है; यथा-- . . ` 5३. की कीन आफ लया 





( रेप ) 


` ज्ञास्तिक्यादथवा लोस्यान्नतपेयति वे कै सुतः ॥ 
. पिवन्ति देहनिखाव पितरोऽस्य जलाथिनः ॥२॥ 

खर्थ---नास्तिकता, चळ्चलता से जो पुरुष तर्पण नहीं करता 

उसके पितर पिपासित होते हैं और देह से निकले हुए जल. 

.( पसीने ) को पीते हैं। छान्दोग परिशिष्ट में कात्यायन जी 
लिखते हैं कि जो तर्पण नहीं करता उसे पाप होता है; यथा-- 


तस्मात्‌ सदैव कर्तव्यमकुवेन्‌ महदेनसा । युज्य- 
ते ब्राह्मणः कुर्वेच्‌ विश्वमेतत्‌ बिभचि हि ॥३॥ 
अर्थ--इस कारण निषेध रहित तर्पण के समय सदा तपेणः 
. करना चाहिये न करने से बड़ा पाप होता हे । तर्पण करता 
हुआ ब्राह्मण ( आदि ) इस विश्व को पालता दै । 
म ॥ कुशोत्पाटन विधि: ॥ 
शुचिभू ता शुचोदेशेस्थित्वा पूर्वोत्तरा मुखः । 
ॐ कारेणेव मन्त्रेण कुशा: सृष्ट्वा इिजोत्तम: ॥ 
३ विरंचिना सहोत्पज्न परमेष्ठी निसर्गजः । 
दहस्व सर्व पापानि दर्भ: Ei करोभव ॥ 
“पठिता, हुंफट्दभस्तु सकृच्छिता समुद्धरेत्‌ । 


च 
इति ङृत्यचिन्तामणो ॥ | | 
` ` तिल तर्पण का निषेध न हो तो तिल और कुश से तर्पणः 
'करे लाचारी पर तो केवल मन्त्र से ही तपण करे इसमें मरीर्चि 
ऋषि और गामिल का वचन क्रम से प्रमाण है; यथा-- 
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( २६ ) 


| बिना तिलेश्व दर्मेश्र, पितणां नोपतिष्ठति । 
वतिलाभावे निषिद्धाहे सुवण रजतान्विते ॥४॥। 
` तदभावे निषिद्धे तु दर्भेमन्त्रेण वा पुनः 


अथ-तिल और कुशा के बिना जो तर्षण किया जाता है 
बह पितरों को नहीं पहुँचता है । तिल के अभाव में वा तिल्न के 
निषेध वाले दिन में सोना या चांदी से युक्त, हाथ से तर्पण करे। 
जब सोना चांदी का भी अभाव हो और तिल तर्पण के निषेध 
का दिन हो तो केवल मन्त्र पढ़ कर तर्पण करे | अर्थात्‌ उचित 
समय में तपण की नागा न करे। तिल सहित तपण के 
निषेध में धर्मसिन्धुकार ने बहुत सा लिखा है उसमें से थोड़ासा 
हिन्दी में लिखते हैं ( धमेसिन्धुः ) रविवार, मङ्गलवार, शुक्रवार, 
के दिन प्रतिपदू, षष्ठी, एकादशी, सप्तमी, त्रयोदशी इन पांच 
तिथियों में, भरणी, मघा, कृत्तिका इन तीन नक्षत्र के दिन जन्म 
नक्षत्र मे घर में जव तपण करना और विवाह सङ्गल के दिन 
इत्यादि अनेक समयों'पर तिल का तपण न करना चाहिये इसके 
प्रमाण में दो एक वचन आगे लिखते हें । यथा ( मरीचिः ) 


सप्तम्यां भावुवारे. च गृहे जन्मदिने तथा । 
भृत्य पुत्र कलत्रार्थी न कुयांिलतपणम्‌ ॥५॥ 

अर्थ--जो यह चाहे कि मेरे स्त्री, पुत्र और नौकर हों वह 
सप्तमी, रविवार तथा जन्म के दिन, घंर में, तिल से .ठपंश न 
करे | इसे बौधायन ऋषि ने भी कहा है; यथा-- 


विभाहे चोपनयने चोले सति यथा क्रमम्‌ । 
'वर्षमर्ड तद्ग च नेत्येके तिल तर्पणम्‌ ॥६ 








( ४० ) 


' अर्थ-सुख्य आचाये कहते हैं कि विवाह हो तो साल, भर, 
जनेऊ हो तो छः महीने और मुण्डन हो तो तीन महीने तक 
तिल से तर्पण न करे। जो पितृपक्ष दोषे या गंगाजी का तट 


हो वा तीर्थ हो तो निषेध न मानना और तिल से तपण. करना : 


यही प्रथ्वी चन्द्रोदय में लिखा है; यथा-- 


तीर्थे तिथि विशेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निषिः 


७ ० 

द्वेऽपि दिने कुर्यात्तपणं तिल मिश्रितम्‌ ॥७॥ 

अर्थ--विशेष तीर्थ में &अष्टका आदि विशेष तिथि, गयाक्षेत्र 
आर पितृपक्ष में तिल तर्पण के निषेध वाला दिन भी आ पढ़े 

‡तव भी निषेध को न माने और तिल से तर्पण करे । 

सारांश तिल तर्पण के विषय में आचारादश, जाद्मण सवेस्व 
आदि ग्रन्थों का सिद्धान्त यह है कि (१) घर में तर्पण किया 
चाहे तो केवल पितृपक्ष ही में तिल सहित जल से तपण करे । 
(२) पितृपक्ष से और समय हो तो घर में तिल से तर्पण न करना 
केवल जल ही से करना । (३) गया आदि तीथे हो तो निषेध 
वाले दिनों में भी तिल से तर्पण करना । किसे कितनी अंजली 
देना चाहिये इसे गोभिल ऋषि ने स्पष्ट लिखा है; यथा-- 


एकेकमञ्जलि देवा डो डो तु सनकादयः। 
अईन्तिपितरस्रीन्‌ खियः एकेकमञ्जलिम्‌ ॥८॥ 
अथे--देवतायों को एक एक, सनकादिकों को दो दो, 


पितरों को तीन तीन और माता को तीन अञ्जलि तथा माता 
से भिन्न रोष स्त्रियों को एक एक अञ्जलि देवे ।. 


. ` ® अष्टका कार्तिक से चैत्र तक ऋष्णाष्टमी को कहते हैं.। “ 





( ४१) 


आगे श्राद्ध तथा तर्पण किस किस का करे यह व्यवस्था 
जानने के लिये घमशाख्न का प्रमाणः--निणय सिन्धो सस्वत्सर 
प्रकरण ५६ अधिक्रोक्तिः देवता संग्रह में भी देखना । 


-त्ाताम्बा त्रितये सपत्ने. जननी मातामहादि 
त्रयस्‌ ॥ सस्नि ्रीतनयादितात जननी स्वम्रात- 
रस्तत्‌ ख्रियः॥ताताम्बात्म भगिन्यपत्येषवयुग्‌- 
जाया पिता सद्णुरुः॥शिष्याप्ता पितरो महालय 
-विधो तीर्थे तथा तर्पणे ॥६॥ पत्नी दुहितरश्चैव 
पितरो आतरास्तथा ॥ तत्सुता गोत्रजो बन्धु; 
शिष्याः सन्रह्मचारिणः ॥१०॥ | 


पिता । दादा । परदादा। माता । दादी । परदादी । प्रथम माता 


` था दूसरी । नाना । परनाना । सकलनाना। नानी पक्षिणी) -: 


'यरनानी पक्षिणी । सकल नानी पक्षिणी । स्त्री । बेटा ।. बेटी । 
ताया । चाचा । मामा | पक्षिणी । अपना भाई। ताई । चाची । 


आमी पक्षिणी । भावी । बुआ पदिणी । मासी | मैन प०। बुझा . 


का बेटा प०। मौसी का बेटा प०। भैन का बेटा प०। फूफा। 
.मासड । स्वसुर। बहनोई ॥ सास | गुरू । आचाय । शिष्य । शिष्ट- 
॥ अथ कातीय तर्पणम्‌ ॥ क | 
आसन शुद्धी ८।६ पृष्ठ में आचम्य, प्राणनायम्य, दोदर्भोदक्षिणे 
-इस्तेडसच्ये त्रीण्यासने तथा | पादमूले शिखायां तु सकृत्‌ यज्ञो” 
“पबीतके ॥ ( पवित्री घारण नियमः ) ळे पवित्री घारण करने के 
“लिये मन्त्र । ७+ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुवः . प्रसवऽउसुनाम्य“ 


“( ४२ ) 


'च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यरश्मिभिः । तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य' 
यत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌ ॥ श्री विष्णुः २ अयशुभे अमुक मासे 
अमुक पच्ने अमुक वासरे अमुक गोत्र अमुक नाम शमां देवऋषि 
पितृतर्पणमहं करिष्ये ॥ इस प्रकार संकल्प कर पूर्व दिशा की 
ओर मुख कर पवित्री पहिन कर तर्पण का जल जिसमें गिरे 
ऐसे एक पवित्र कुशा& सहित पात्र को आगे रख कर देवादिकाँ 
का आवाहन करे। 


ॐ ्रह्मादयःसुराःसर्व ऋषयः सनकादयः। आग- ` 
च्छन्तु महाभागा अह्माण्डोदर वत्तिनः ॥ ११।४ 


उपरान्त अङ्कुलियों के अग्रभाग से अक्षत चन्दन सहित 
जल को गिराता हुआ एक एक मन्त्र से एक एक अञ्जलि 
जल देवे; यथा— 
ॐ देवताभ्यः पितृ भ्यश्च महायोगीभ्य एव च । 


(नमः स्वाहाये स्वधायै नित्यमेवनमो नमः॥ ३नार॥ 
३+ ¶न्रह्मातृप्यताम्‌-। ३० विष्णुस्तृप्यताम्‌। ३” रुद्रस्तृप्यताम्‌ । 

, छ» प्रजापतिस्तृप्यताम्‌ । २१ देवास्तृप्यन्ताम्‌। ३० छन्दाँसिद्‌” 

'प्यन्ताम्‌ । ३” वेदास्तृप्यन्ताम्‌ । ३० )ऋषस्तृप्यन्ताम्‌ | ०० 





संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्‌ । ३० देव्यस्तुप्यन्ताम्‌। ४४ पुरा" 
णाचायास्तृप्यन्ताम्‌ । २ गन्धवास्तृप्यन्तामू । ७» इतराचा' 
यास्तृप्यन्ताम्‌ । 32 नागास्तप्यन्ताम्‌ । ३० अप्सरसस्तप्य“ 
न्ताम्‌ । ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम्‌ । 3“ सागरास्तुप्यन्ताम्‌ । २० 





& कुशा प्रमाण--होमेतप शकालेच विवाहे यज्ञकर्मणि। गभ 
हीन कुशं त्वा पुत्र दार धनक्षयः ॥ | > 
'- ~ † तप ण॒ में सब जगह प्रथमा-विभक्ति लगाना चाहिये ।' 


( ४२३ ) 


पवंतास्तृप्यन्ताम्‌ । ३० सरितस्तप्यन्ताम्‌ । ३» मनुष्यास्तप्यॅ” 
न्ताम्‌ । ३० चत्तास्तृप्यन्ताम्‌ । ३० टरक्षांसितप्यन्ताम्‌ । 3४ 
पिशाचास्तप्यन्ताम्‌ । ३० सुपणास्तप्यन्ताम्‌ । ३० भूतानि“ 
तृप्यन्ताम्‌ । 38 पशवस्तप्यन्ताम्‌ । ३० वनस्पतयस्तप्यन्ताम्‌ [ ` 


३० ओषधयस्तप्यन्ताम्‌ । ३” भूतग्रामचतुर्विधस्तप्यताम्‌ । 
इति देवतर्पणम्‌ ॥ 


आगे लिखे हुए ऋषियों का तप ण भी देवतप ण की रीति से ' 


चन्दन चावल युक्त पूवे की ओर सव्य होकर करे; यथा-- 
३ सरीचिस्तप्यताम्‌ । ३“ अत्निस्तप्यताम्‌। ३0 अङ्गिरा" 


स्तृप्यताम्‌ । 3० पुलस्त्यस्तप्यताम्‌ । ३० पुलहस्तृप्यताम्‌ । ३० 
क्रतुस्तप्यताम्‌ । ३० प्रचेतास्तप्यताम्‌ -। ३० वशिष्ठस्तप्यताम्‌ । ' 


३० भृगुस्तप्यताम्‌ ३०. नारदस्तप्यतास्‌ | 


अनन्तर जनेऊ को माला की भाँति ( कण्ठोंत्तरीय ) करके ` 


&क्रषितीर्थ से दो दो अञ्जलि जल में जौ ( यव ) चन्दन मिला 
कर उत्तर की ओर मुह कर-देवे । ' 
गः ३० सनकस्तप्यतास्‌ २ । ३० सनन्दनस्तृय्रतामू ९ । 


३ सनातनरतृप्यताम २ । ३० कपिलस्तृप्यताम्‌ २ । ३% ` 


आसुरिस्तुप्यताम्‌ २ । ३० वोढुस्तृप्यतामू २ | ३“ पंचशिख- 


_ स्तृप्यताम्‌ २। 
अपसव्य अर्थात्‌ दहिने कन्धे पर जनेऊ रख कर बाइ जघा 
SON न 


% ऋषितीर्थ अंगूठा और छोटी उंगली के मध्म भाग को 
कहते हैं 
* जिन नामों के आगे दो का अंक है उनको दो दों 


अञ्जलि देवे । यह आचारादर्श और जाह्मण सवेस्व के अनुसारः 


लिखा गया है.। 


( ४४ ) 


-को मोड़ कर पितृतीथे अर्थात्‌ अंगूठे और पहिली अंगज्ञी के 
-मध्य उक्त विधि लेखानुसार तिज्ञ सहित जल वा केत्रल जल 
- चन्दन से एक एक को तीन तोन वार दक्षिण की तरफ सुह 
- करके देवे; यथा— - 
- य॒हू ८ दिव्य पितर हैं 
१ ३» कव्यवाडस्तृप्यतामिदं जलं& तस्मेस्वधा ३। ३४ 
“नलस्तृप्यतामिदं जलं तस्मेस्तथा ३ । ३४. सोमस्तृप्यतासिदं 
- जलं तस्मेस्ववा ३ । 3३४ यमस्ठृप्यतामिदं जलं तस्मैस्वधा ३। 
३ अयमाठ्प्यतामिद्‌ं जलं तस्मे स्वधा ३। ३१ अरिनिष्तात्तास्तृ- 
-प्यन्तामिद्‌ं जलं तेभ्यः स्वघा ३। ३० सोमपास्तृप्यन्तामिदं! जलं 
तेभ्यः स्वधा ३। ३ वरदिषद्र्तृप्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधा ३। 
अनन्तर इन चौदह यमों को भीं तीन २ अञ्जलि देवे- 
- ७४ {यमाय नमः ३ । ३० घमराजाय नमः ३ 182 सृत्यवे नमः ३। | 
` ४ अन्तकाय नमः ३। 5» वेवस्त्रताय नमः ३। ३० कालाय- 
- नमः ३। ३० सर्वभूतक्षयाय नमः ३ | छ आदुम्बराय नमः ३। ` 
- 82 दध्नाय नमः ३। नीलाय नमः ३। ३ परिभेष्ठिने नमः ३1 
- 8% व्रृकोदराय नमः ३। 3 चित्राय नमः ३ । ३० चित्रगुप्ताय 
: नमः ३ | यहां तक जीवित ` पिता का पुत्र भी तर्पण कर 
सकता है. उपरान्त नीचे लिखे हुए वाक्य से पितरों का 





. ® तीथ तया पित पक्ष में तुप र करने के समय “इदं नल? _ 
इसके आगे “सतिलं” यह पद्‌ हर एक. वाक्य में जोड़ कर 
. तप ण करना चाहिये । 
† मदन पारिजाते वृद्ध मतुमा । दीपोत्सवं चतुदेश्यां कार्यन्तु 
: थमतप णम्‌ । तप ण प्रकारस्तु हेमाद्री । एकेकेन तिलेर्मिश्रेदेद्यात्‌ 
श्रीं ज्रीं तिलाञ्जलीन्‌॥ सम्वत्सर कृतं पापं तत्तृणादेव नश्यति ॥ 


( ४५ ) 
शावाहन करे; यथा मन्त्र-- ` ` 
आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहन्लपो5झलिस । 

अब जल हाथ में ले नीचे लिखे हुए मन्त्र और वाक्य को 


कह कर पहली अञ्जलि पिता को देवे फिर दूसरा मन्त्र और ` 
वाक्य कह कर दूसरी ओर इसी प्रकार तीसरा मन्त्र और वाक्य 


; पढ़कर तीसरी आञजलि पिता को देवे । यथा मन्त्र; | 


७० उदोरतासवर ऽउत्परास ऽउन्मष्यमाः पितर 
सोम्यासः । असु य5्युरवृकाज्श्वतज्ञास्तेनोवन्त. | 
पितरोहवेधु | 3% ग्य RRR गोत्रः 2 | 
अस्मत्पिता" शमां वसुस्वरूपस्तृप्य .\ | 
तामदंजलं' तस्मे स्वधा ॥ १॥ ॒ 
( इतना पढ़ पहिली अञ्जलि पिता को देवे ) 

३ झङ्गिरसोनः पितरो नवग्वाऽअ्थर्वाणो : 
भगवःसोभ्यासः ॥ तेषां वयं ट०सुमतोयज्ञियाना- 
मपि भ॑द्रो सोमनसे स्याम ॥१॥ 3“ अद्यगोत्रः .. 

६ अद्य शब्द के आगे. गोत्र और पिता ,आदि . सम्बन्ध - 


वाचक शब्द के आगे जिसे जल देना हो. उसका नाम रामा. . 
बर्मा, गुप्ता आदि सहित तीनों वणे लिख लेवें । 





† अगर पिट्पच्च वा तीथे हो. तो जलं के. आगे “सतिलंश'फ्ल .. `` 


ओ ना चाहिये । 


( ४६ ) 


0४ ४४७०४ ४ ४ न नन अस्मतिता ०००००००००००००० 'शम्मा | 
-वसुस्वरूपस्तृप्यताभिदं जलं तस्मे स्वधा ॥२॥ ` 
( इससे द्वितीय अञ्जलि पिता को देवे ) 
'७० आयन्तुनः पितरः सोम्यासोरिनष्वात्ताःपथि 
“मिर्देवयानेः ॥ अस्मिन्‌ यज्ञेस्वथयामदन्तोधि 
"ब्रवन्तु ते वन्त्वस्मान्‌ ॥ ७० अद्य "गोत्र! 
अस्मतिता ”””””" "1? शम्मा वसुस्वरूपस्तृप्य 


तामिदं जलं तस्मैस्वधा ॥३॥ 
( इसे पढ़ तीसरी अञ्जलि पिता को देवे ) इसीप्रकार तीन 
“तीन सन्त्र और तीन तीन वाक्य कह कर तीन अञ्जलि पिता 
मह ( दादा ) आदि को देवे; यथा मन्त्रः-- 


१-3 ऊर्ज वहन्तीरसृतं घृतं पयः कीलालं 
परिखतम्‌ ॥ स्वधास्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ ॐ 
अय गोत्रः अस्मत्पितामहः---.--श्॒मा 


-शद्रस्वरूपस्तृप्पतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥१॥ 
7 ( इतना उच्चारण कर पहली अंजलि दादा को देवे) ˆ | 


` २९-०३ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । 
'पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रपि 
-तामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अत्नन्ञः. 





(.४७ ) 


पितरोमोमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः . 
शुन्धध्वम्‌ ॥२॥ २० अगोचर: "` `-`- अस्मत्‌ 
'पितामह:' शर्मा रुद्रस्वरूपस्तृप्यतामिदं 
जलं तसो स्रधा ॥२॥ 
( इतना कह दूसरी अंजिल दादा को देवे ) 
३---३“ये चेह पितरो ये च नेहयाँश्च विद्ययाँ 5 
-इच न प्रविद्म । त्वं वेत्थ यतिते जात वेदः 
स्वधाभियंत्न ठे०्सुकृतञ्जुपस्व ॥ ॐ अद्य गोत्रः ` 
अस्मत्‌ पितामहः `` 'शमारुद्रखरूप 


स्तृप्यतामिदं जलं तस्मे खधा ॥३॥ 


( इससे तीसरी अंजलि दादा को देवे ) | 
इसी प्रकार परदोदा को भी मन्त्र आदि से तीन 


अंजलि देवे; यथा— 

१ ॐ मघुव्वाताऽकऋताय ते मधुक्षरन्ति सिधवः 
माध्वोर्नः सन्त्वोषधीः ॥ ३० अद्य "गोत्र : 
अस्मपितामह'': शमां आदित्यस्व-ः 


रूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मे संधा ॥१॥ 
(“इतना पढं पदिली अंजलि परदादा को देखे) 2102 | 








(. ४८_) 
3० मधुनक्कमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव 3० रजः 
मधुद्योरस्तु न ; पिता ॥ ॐ अयगोत्र 
अस्मत्मपितामहः'”* शमा आदित्यस्वरूप 
स्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥ 

( इससे दूसरी अंजलि परदादा को देवे) ' 

3० मधुमान्‌ नो वनस्पतिमंधमांऽअस्तुसूयः- ।: 
माध्वीगावोभवन्तुनः॥ २ अद गोत्रः "` `` "` 
अस्मत्रपितामहः `` शमा आदित्यः 
स्वरूप स्तृप्पतामिदं जलं तस्मे स्ववा ॥ २ 


( इतना कह तीसरी अंजलि देवे उपरान्त ३० तृप्यध्वमू . 


इसे तीन बार कह कर तीन अंजलि देवे ) 
32 ध्पर द्य गोत्र: 52555 अस्मन्माता SOS दा - 
गायत्री देवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये रवधा॥ ३॥ 
( इतना कहकर माता को पद्दली और उसी प्रकार दूसरी 
व तीसरी भी अंजलि देवै ) 
3* अद्य गोत्रः; "ˆ" अस्मत्‌पितामही 


दा सावित्री'देवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधा-- 


॥१बार॥ ३५ अद गोत्र: अस्मत्‌ प्रफ्तामदः 


(४) 
७, ` इतना कह दादी को एक अंजलि देवे ) ॥ फिर 
०० अदयगोत्रः अस्म्ापितामही''` ` `“'दा सर- 
स्वतीदेवी तृप्पतामिदंजलंतस्येस्वधा ॥ १ बार॥ 
( इसे कहकर परदादी को भी एक अंजलि देवे ) ॥ 
ततः २ तृप्यष्वस्‌, तृप्यभ्वस्‌ तृप्यध्वस्‌, | 


तब नाना आदि का भी नमोवः इत्यादि मन्त्र पढ़ तीन 
अंजलि से तपेण करे॥ यथा मन्त्रः 


७० नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः शोषाय 
नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः स्वधायै 
नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो मन्यवे 
नमोवः पितरः पितरो नमोवो गृहान्नः पितरो 
दत्तसतोवः पितरो देष्मेतडः पितरो व्वासः ॥ 
३ अद्य गोत्रः `` अस्मन्मातामहः शर्म्मा 


वसुस्वरूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥३॥ 

इतना कहकर प्रथम अंजलि नाना को देवे फिर इसी 
रकार संत्र आदि पढ़ कर दूसरी और तीसरी अंजलि मी . नाना 
को देवे। आगे लिखे मन्त्र से परनाना को ३ अंजलि देवै । 


नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः शोषायः 
बमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः स्वषायें 
SC ४7 कटा तत mye ७ 
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नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो मन्यवे 
नमोवः पितरः पितरो नमोवो ग्रहाज्नः पितरो 
दचसतोवः पितरो देष्मेतद्दः पितरोग्वासः। ` 
इशग्जद्यात्रः `` `अस्म्रमातामहः `` शम्मां 
रद्रस्वरूपर्तृप्यतामिदंजलं तस्मे स्वधा ॥३॥ 


इस मन्त्र से उक्त प्रकार तीन अंजलि परनाना को देवे ॥ 

३ नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः 
शोषाय नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः 
स्वधायै नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरों 
मन्यवे नमोवः पितरः पितरो नमोवो गृहान्नः 
पितरो दत्तसतो वः पितरो देष्मे तटः पितरो 
व्वासः । ३ अद्य गोत्र! अस्मत्‌ 
. वृद्ध प्रमातामहः `` शम्मां आदित्यस्परूप- | 

स्तृप्यतामिदं जलं तस्मे खधा ॥३॥ 

र इससे वृद्ध परनाना को तीन अंजलि देवे ॥ 

७» दझद्यगोत्रः `` अस्मत्‌ मातामदी "दा 

गायत्री देवोतृप्यतामिदं जलं तस्ये खथा ॥१॥ | 


( इतना कहद नानी को एक अंजलि देवे ॥ ) - क 











( ११ ) 


ॐ आदगोत्र।'"'“अस्तप्रमातापही "दा 


सावित्री देती तृप्पतामिदं जलं तस्ये खधा ॥१॥ 
( इतना कह परनानी को १ अंजलि देवे ) 


३ अद्यगोत्रः "अस्मत्‌ वृद्धप्रपातामही दा 


सरस्वतीदेवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधा ॥१॥ 
( इतना कह सकल नानी को फिर एक अंजलि देवे) 
&गुरू, पुरोहित, स्त्रो, बेटा, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, ताई, 

“वाची, मामी, भावो, बुआ, बुआ का चेटा, मौसी का बेटा, 

अहन का बेटा, फूफा, मालइ, बहनोई, स्वसुर, शिष्य तथा ओर 

आष्टमित्रादिकों का गोत्र नाम कह कर तपण करना । 

७५, २7 आगे सब्य हो पूवे की तरफ करना ) र 
७” देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधे राचः ॥ 
पिशाचा गुद्यऊ। पिड़[:कष्पा एड स्त रव! खगा)॥ १ 
जलेचरा भूमिलया वायाहाराश्व जन्तवः | 


सुप्तिमेते प्रयान्त्वाशु महच नाम्बुनाखिलाः ॥ 


६ अस्मःपत्नी, अस्मत्सुतः, अस्मत्पितृव्य आदि गोत्र तथा 
संबंध ताम वसुरूप आदि लगाकर तीन २ अंजलि तपण करना, 
यदि किली आचाये व चाचा आदि की स्त्री, पुत्र, न होंय तो 

` ““सपत्नीक सघुतः” ऐसा कड्ना, बुआ को पितुः स्त्रसा कहना 


` (वति पुत्र न होने पर सपतिः ससुतः बदिन को स्थसा कहना, 


अदमोई को भामः कदना फूका को पितु मामः कइना ऐसे ही 
कहां जो आवश्यक दो वैसा कद्ना। _ ने 


रु 





९६ ४२ ) 
आगे अपसव्य होकर दक्षिण की तरफ॥ 
३ नरकंष समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः 
तेषामाप्यायनायेतद्वीयते सलिलं मया ॥ २० ये 
बान्धवाः बान्धवा ये।येऽन्य जन्मनि बान्धवाः 
ते तृप्तिमखिलं यान्तु यश्चास्मणे भिवाञ्छति ॥ 
आतृवंशे सृता ये च पितवंशे तथेव च॥ 
गुरु श्‍वसुर बंधूनां ये चान्ये बांधवास्सृताः ॥ 
ये मे इले बुप्पपिडा; पुत्रदारविवाजताः ॥ 
तृप्यन्तु पितरः सरवे मातृ मातामहादयः ॥ 
झतीतडुल कोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां ॥. 
आनहुवनार्लोकमिदमस्तु जलाञ्जलिम्‌ ॥. 
पितृपक्ष और तीथे में ( तिलाञ्जलिम्‌ ) कहना 
ळे” तृप्यध्वम । ७ तृप्यध्वम | 3०» तृप्यध्वम | 


संतान को इच्छा करने !दाळा मनुप्य अपसव्य से ही 
अष्म जी को ३ बार तपश नित्य करे ॥४० 


वेयात्र पद्य गोत्राय सांकृति प्रवराय च । अपु- 
त्राय ददाम्येतन्जलं भीष्माय वम ऐ ॥ ॥ नमस्कार: ४“ 
शीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 


आभिरद्विरवा्ोतु पुत्र पोत्रोचितां क्रियाम्‌ ॥ 


( ५३ ) 
बसूनामवताराय शब्तनोरात्मजाय व) जलं 
(अर्घ्य) ददामि भोष्माय आवालन्रहमतरारिले ॥ 


_ इतना कहता हुआ जल देवे । फिर अंगोछे को चार तह कर 
आग लिखे हुए श्लोकको पढ़कर अपने छाई तरफ निचोड़े यथा:--« 


थे के चास्मत्‌ कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः 
' ते पिवन्तु मया दत्त वृ्थनिध्यीडनोदकश ॥ 


उपरान्त सव्य हो ३ आचमन करडे सूयं को आगे जिले 
हुए मन्त्र से ३ अध्ये देवे और प्रणाम करे-- 


२” नमो विवस्वते अह्यन्‌ भासते विष्णु तेजसे 


जगत्‌ सवित्रे शुचये नमस्ते कर्म्मदायिने ॥ 
सूयं की प्रदक्षिणा करे 


यानिकानि च पापानि जन्मान्तरं तानि च | 
नानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्तिण पढे पदे ॥ 
३०. ग्रहा5 ऊर्जाहुतयोव्यून्तो विप्राय मतिय्‌ । 


® माघेमासि सिताष्टम्यां सतिलं भीष्म तपणम्‌। श्राद्ध च 
ये नराः कुप्रुस्तेस्युः सन्तति भागिनः ॥इति॥ भारनेपि । शुक्लाष्ट- 
न्यांतुमाघस्य दद्याद्वोष्माययो जलम्‌ । सम्वत्सर कृतं पापंतत्क्णा- 
देव नश्यति॥ धत्रलनिबन्ये स्एतिः । अश्म्यान्तु सिते प्च 
भीष्माय तुतिज्ञोदकम्‌ । अश्न चविषितदय्‌ःसब त्रण द्विजातयः ॥ 

॥ अत्र श्राद्ध काम्यम्‌ ॥ तपंणन्तु नित्यम्‌ । ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा 
श्य भीऽमाय नो जलम्‌ । सम्बतूसर कतं तेषां पुररथनरयति सम ॥ “ 








( ४४ 


तेषां विशिप्रियाणां वोहमिषमूजे 3० समग्रभ-- 
सुपयामग्रहीतोसीन्द्रायत्वा जुष्ट गह णाम्येषतेयो- 
निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्‌ ॥ “क कल 


पझासनः पझकरः पद्मगभे समद्युतिः । 
सप्ताश्व सपरजुश्च डिमुज; स्यात्सदारविः ।१॥ 
श्वेतः श्वेताम्बर धरो दशाश्वः श्वेत भूषणः | 
गदा पाणिडिबाहुश्च कर्तव्यों वरदः शशी ।२। 
रक्रमाल्याम्बरधरः शक्तिः शूल गदा धरः 
चूतुभु जो मेषगमो वरदः स्याद्वरासुतः ।३। 
पीतमाल्याम्बर धरः क्णिकारसमद्युतिः । 
खङ्ग चर्मगदापाणिः सिंहस्थोवरदो बुध! ॥४।॥ 
देवदेत्ययुरूतइत्पीतश्वेतो चतुभु जो । 

दंडिनो वरदो कायां साच सूत्र कमण्डलू ।५। 
इन्द्रनीलद्युतिः शूली वरदो गभ्रनाहनः । 
बाण वाणासनधरः कतेन्योक सुतः सदा ॥६॥ 
कराल वदनः खड्ग वर्म शूली वरप्रदाः । 

नीलः सिंहासनस्थश्च राहुरत् प्रशस्यते ॥७॥ 





( ५५ ) 


घूम्रोडिवाइवः सर्वेगदिनो विकृताननाः । 

गृध्ासनगतानित्यं केतवः स्युवर प्रदा ॥८॥ 
सर्वे किरीटिनः कार्याग्रहा लोकहितावहाः । 
स्वाशुलेनोच्डिताः सर्वेशतमशेत्तरं सदा । ६ । 


ब्रामुरारिख्निपुरान्तकारिः भानुः शशिः भूमिसुतो बुधश्च, ॥ 
` शुरुश्च शुक्रः शानि राहु केतवः सचे ग्रहाः शान्ति कराभवन्तु । 
' सूये को नमस्कार करना 


3“आदित्याय नमस्कारं ये कुवेन्ति दिने दिने॥ 
जन्भान्तर सहसेषु दारिद्रय नोपजायते ॥इति॥ 


॥पितृ विसजैनम्‌ ॥ | ह 
३ देवागातु बिदोगातु वित्वागातु मित ॥ । व 
` मन सस्पत इमं देवयज्ञ ठे० स्वाहा वांतेधाः ॥ \_ 
- कृतेनानेन तर्पणेन पितृरूपी जनाद॑नःप्रीयताम॥ 
ततः प्रार्थना ॥यस्य स्मृत्याचनामोक्त्या तपोयक्ञ 
क्रियादिषु । न्यूनं संपूर्णतां यातु सद्यो पन्दे- 
तमच्युतम्‌ ॥ प्रमादात्कुव॑तां कर्म प्रच्यवेता 
वरेषु यत्‌ ॥ स्मरणादेवतद्विष्णोः संपूर्ण 
स्यादिति श्रुतिः । ॥ इति तपण विधि: ॥ 

अथ यजुर्वेदीय पारस्कर सूत्रोक़ 
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`. बलिवेश्वदेव प्रयोगः, ॥ 
„ पहले प्रथ्वी में वित्ता (बिलस्त) सवावित्ते का चोकोना चक्र 
¦ बनाकर उपरान्त उस चक्र के पास में एक कटोरी में जल& रखना 
ओर एक में अन्न रख दूसरे जल पात्र से आचमन कर पवित्र दो 
पवित्री पहिंन संकल्प करना ॥ श्री विष्णुः ३ शुभे अमुक 
मासे अमुक पत्त अमुक तिथौ अमुक वासरे असुक गोत्र अमुक 
. नाम शम्मांहं ममगृहे पंचसूना जनित सकल दोषं परिहार पूवक 
नित्य कम्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्री परमेश्‍वर प्रीत्यर्थं “बलि- 
वेश्व देवाख्यं” पंच महायज्ञं करिष्ये ॥ उस जल वाली कटोरी 
में चा अग्नि सें देवयज्ञ सव्य होकर करना ॥ 
१ ३० ब्रह्मण स्वाहा इदं ब्रह्मण नमम । 
२ ३० प्रजापतये रवाहा इदं प्रजापतये नमस । 
३ ३» गृह्याभ्यः रवाहा इदंगृह्याभ्यः नसम । 
४ ३० कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय नमस । 
५ ३० अनुसतये स्वाहा इदं अनुमतये नमम । 
इति देव यज्ञः ॥ 
६ ३० पजन्याय रवाहा इद्‌ पजन्याय नमस । 
“दु ७ ३० परथिव्ये स्वाहा । इदंपरथिव्येनमम ८ ३१ अदूम्यः 
, स्वाहा इदं अद्भ्यो नसम | इन पांच रवाहान्त मन्त्रो से पाँच 
धवार आइति देना अंगूठा ओर उ'गली को जलवाली कटोरी में 
“नसम” शब्द के आगे आहुति का शेष देना चाहिये और कोने 
& साग्निक 'बलिवैश्वदेव” अग्नि में होता है आहुती सब 
यही हैं | पहले कुड में अग्नि स्थापन करके “पावक नाम” 
1अग्नयेनमः इस नाम मंत्र से पूजन कर बाद में हवन करना 
_ जो निरग्निक हैं उन्हें जल में करना चाहिये । रसोई मैं से अन्न 
लेकर वा चावल से || संध्या तपण के बाद में करना चाहिये । 


र 
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«की तीन आहुतियां ६, ७। ८ चक्र के बाहर अंकों पर देना। 
उपरान्त इसी जल पात्र के पास नीचे लिखे हुए चक्र के 
“अनुसार पानी से चक्र, वनाकर और उस स्थान पर जळ 
'छिंड़क के जिस.स्थान पर जो जो लिखा है उसी नाम को उच्चा- 
“रण कर उसी स्थान पर १७ आहुति देना १८वींदफे अपसव्य हो 
ब्वाई जंघा को मोड़ कर दक्षिण दिशा में (80 पितृभ्यः स्वघा नमः) 
इस मन्त्र से आहुत देना उपरान्त जिसमें से लेकर आहुति देते थे 
“उस अन्नपात्र को धोकर १६ वायु कोण में (३४ यदमे तत्त, 
निणजनं नमः ) इस मन्त्र से अन्न आदि देना। बरह्म यज्ञ के 
“अभाव में ३ वार गायत्री जप करना। 
ॐ भूञ्च वः स्वः तत्सवितुवेरेण्यं अगो देवस्य धीमहि 
'धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
पृथ्वी पर जल से चौकोन मंडल बनाकर नीचे लिखी 
सलि करना । 
( २) भूतयज्ञः सव्य होकर 
१ ३ घात्रे नमः इदं घात्रो नमम | 
२ ३० विधात्रे नमः इदं विधात्रे नमम । 
३ ४ वाववे नमः इदं वाये नमम । 
४ ३ चायवे नमः इदं वायवे नमम। 
५ ३ बायवे नमः इदं वायवे नसम | 
.६ ३४ वायवे नमः इदं वायवे नसम | 
७ ॐ प्राच्ये नमः इदं प्राच्यं नसम | 
>३ ी डे 
:८ ४४ अवाच्ये नमः इदं अत्राच्य नमम । 
: 8? प्रतीच्ये नमः इदं प्रतीच्ये नमम । 
:१० ३ उदीच्ये नमः इदं उदीच्यं नसम । 
११ ॐ ब्रह्मणे नमः इदं ब्रह्मणं नमम । 
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_ १७ इ भूतानां पतये नमरः इद्‌ भतानांपतये नमम 
(२ ) पिए यज्ञः ® अपसव्य होकर बाँयां घोंट नीचा" 
फण्फे दक्षिण को सु ह करके करनाः- 


hr पिदृभ्यः स्वघा नमः इदं पितृभ्यः स्वधा नमम । 
जनम्‌ & सव्य होकर पूवं को मुह करके:-- 
१६ ३० यक्छ्मेतत्त निण जनम्‌ नमः इदं यच्मणो नमम | 
तन ओर अन्न लेकर पवित्र भूमि में आगे लिखे हुए मन्त्रँ 
से बलि देना सव्य होकर चक्र के बाहर । यथा-- 


गौ, कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापी, रोगी, कौए और कीटो" 
छे लिये धीरे से प्रथ्वी में अन्नादि रख देना। गौ, कौआ और' 
कुत्ते के लिये क्रम से तीन मन्त्र ये हैं यथा- ' 
॥ गौ के लिये ( सव्य होकर ) 


सोरभेस्यः सवेहिताः पवित्राः पुण्यराशयः।. . | 
प्रतिगृहणन्तु मे ग्रासं गावस्र लोवयमातरः॥ १॥/ | डु 
घुरभिरुवं जगन्मात नित्यं विष्णु पदेस्थिता । 
` सर्वेदेवमये ग्रासे मया दत्तमिदं ग्रस ॥२॥ 

इदमन्नं गवेनमः ॥ दोनों मन्त्रों से देना ॥ 
| ॥ प्रथंचा ॥ छ 

सवैदेवमये देवि ! सर्वदेवेरलंकृते ॥ मातममा- 


भिलषितं सफल कुरु नन्दिनि ! ॥ 
॥ कौओं के लिये ( कंठोत्तरीय ) ॥ माला की तरह 


इन्द्र वारुण वायव्या याम्या वेनेऋतास्तथा ॥: 
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-वोयपाः प्रतिगृहणन्तु भूमावन्नं मयोज्फितष्‌ ॥ 


इदमन्नं काकेभ्यो नमः ॥ ३॥ 
॥ कुत्तते के लिये ( अपसव्य होकर ) ॥ 


-श्वानो डो श्यांमशत्रलो वेवस्वतकुलोद्भवो ॥ 
ताम्यामन्न प्रदास्यामि स्यातामेतावहिसको ॥ 
इेद्मन्नं श्वभ्यो नमः ॥४॥ 
सव्य होकर पूरव को मुह करके ॥ 
“देवा मचुष्याः पशवो वयाँसि सिद्धाः सयच्षोर- 
-गदेत्यसङ्घाः। परेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये 
चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌॥५॥इदमन्नं देवा- 
-दिभ्यों नममा। अपसब्यं ॥ पिपीलिकाः कीट- 
पतंगकाद्या बुभुक्षिताः कमे निबन्धबद्धाः || 
-वृषत्यथमन्नंहि मया प्रदत्तं तेषामिदं ते मुदिता ` 
भवन्तु॥ इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमेम ॥६॥ 
-थेषां न माता न पिता न बन्धुनेंवान्नसिद्धिन 
तथान्नमस्ति ॥ ततृप्तयेन्नं भुवि दत्तमेततच - 
यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु॥७॥ भूतानि सर्वाणि 


न्तथान्नमेतदहं च निष्णुनेयतोन्यदर्तिः त्रस्मा- 
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दहं भूतनिकायभूत-मन्नं प्रयच्छामि भवार्य 
तेषास्‌ ॥८॥ चतुदंशो भूतगणो य एष तत्र 
स्थिता येउखिलभूतसडधाः ॥ तृप्यर्थगन्न हिः 
मयाविसृष्टं तेषा[मदं ते सुदिता भगन्तु॥ 
इदमन्नं भूत गणेभ्यो नमम ॥६॥ 


तब आचमन कर श्रोत्रिय वेद पाठी आदि भिक्षार्थी को पेर 
श्ुज्ञाकर गंध माला पहरावै तथा अन्न सामने रखकर वा अतिथी 
न मिले तो १६।८। ४ । त्रास किसी पात्र वा पत्ते में रख 
कर । आंहततेन्नमिदं सनकादि मनुष्येभ्यः॥ कहकर किसी कॉ 
देकर भोजन करे। छै Fr 2 
गादी वडी चये चान्ते दशैं मध्ये महालये ॥' 


शकोदिष्टे निवृत तु वेश्गदेवो विधीयते ॥ 
| यह क्म जिनकी रसोई एक हो उनमें एक ही को करना 
. चाहिये जो अलग रसोई होती हो तो प्रथक्‌ २ सवको अपने २ 
रसोई से करना चाहिये जैसा “छान्दोग परिशिष्ट में लिखा है (' 


शक पाके निवंसतांपितू देव डिजाचेनम्‌ । 


एकं भवेडिभक्कानां तदेव स्यादगृहे गुहे ॥ 

॥ इति बढ्विश्वदेवविधिः ॥ | 

अकृतेवैरवदेवेतुमिषोगृदसमारते ळी. उद्‌ घृत्यवेशवदेवार्थसिक्षा 

दत्वाविस्जयेत ॥ अनेन वेशवदेवाख्येन कमेणां श्री परमेश्‍वर; 

यताम्‌ ॥ है 
- ॥ अथ धाद्वाज्ञ संकल्प विधिः ॥ 
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श्राद्ध के संकल्प करने की विधि इस प्रकार है । 

संकल्प करनेवाला संध्या करने के बाद आसन पर बेठकर 
"यूबैको मुह करके पहले ३ आचमन करे३“क्रेशवाय नमः रन्माथ- 
ब्वाय नसःकड्रषीकेशाय नमः । बाइ में ३० अपवित्रः पवित्रो दा 
सर्वाचस्थांगतोपित्रा। यः स्मरेरपु'डरीकाकँ सत्राद्याभ्यंतरः शुचिः 
शब आसन शुद्धि के लिये विनियोग ॥ ३४ पृथत्रोतिसंत्रस्य 
मैरपट ऋषि: सुतलं छन्दः कूम्मे देववा आपतोपवेशने विनि- 
योग: ॥ ३ परथत्रो त्वया छता लोका देवि त्व॑विष्णुना चता रुक 
"ब घारय माँ देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ अब प्राणायाम करे ॥| 
इसके बाद पवित्री घारण करन्म दो कुशा को पवित्री सीधे हाथ 
को छोटी उँगली के पास बाली में तीन कुरा वाली पवित्री वाम 
हाथ की उप्ती उ'गज्ञी में पहिरे ३ कुशालंबी आसन के नीचे 
शक २ कुरा दोनों पैरों के नीचे १ चुटिया में १ जनेऊ में अगर 
_ शुटिया न हो तो अंगोछे में बांध लेना और मोटक ह्वाथ में लेकर _ 

जल में डोव कर संकल्प की पत्त पर जो सामने» रखी है 
इस पर छिडके मंत्र वही “अपवित्रः” आदि वाद में अपने पिता 
श्रादि का ध्यान करे सव्यं 39 देत्रताभ्यः पितृभ्यरच मदायोगोश्य 
एवच ॥ नमः स्तादाये स्ववाये नित्यमेव नमोनमः॥ इसको ३ 
बार वोलना ॥ ३० सप्तव्याधा दशारे घु स॒गाः कालिंजरे गिरौ । 
वक्रयाकाः रारट्रीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ - तेपि जावाः 
कुरुचषेत्रे राणाः वेदपारगाः । प्रस्थिता दीमध्वानं यूं 
क्रिमबसीदथ ॥ अपसव्यम्‌ ॥ पंचक्रोशं गयाक्षेत्र क्रोरामेळ॑ 
गयाशिरः । यत्र चत्र स्मरिष्यामि पिठ्‌.णां ( मातृणां ) दत्त- 
भक्षयं ॥ श्राद्वारंभे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ ॥ स्वान्पि- 

हुन्‌ ( मात: ) मनसा ध्याता ततः श्राद्ध' समारभेत्‌ ॥ म्रव्यम'७॥. 


® पिठकमे में अपसव्य होकर । १ पितु कमे में सवघा । 
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(बिश्वेदेवाओं झा अन्न परिवेषण करे अर्थात्‌ अपने बांये हाथ के 
-इपर कैंची की तरह सीधा हाथ रख कर यह संत्र. बोलता 
हुआ आन्न के ऊपर पात्र को छूता हुआ ढक । ३१ पृथ्वी ते पात्र 
-शौरपिधानं त्राह्मणत्य मुखे अमृते अमृतं जुद्दोनि स्वाहां इद 
बिषणुर्विचक्रमेत्रे धानिदधे पदम्‌ । समूढमस्य पाठे० सुरे स्वाहा 
"बिष्णोहव्यठ०†' रक्त ( इरमन्नम्‌ ) बोलकर सीधै हाथ का अंगुठा 
अन्न से लगावै ( इदमापः) इसे बोलकर पानी से अंगुठा 
जगावे ( इदमाञ्यम्‌ ) इसे कह कर फिर अन्न से अंगुठा 
जगावे ( एतत्सवहविः& ) इसको बोलकर बांये हाय से अन्न" 
वात्र को स्रशे करता हुआ अन्न के चारों तरफ सीधे दाथ से 
छत लेकर प्रदक्षिणा] विधि से गेरे॥ 
॥ प्रथम विश्वेदेवा के लिये अन्न का संकल्पः ॥ 
दाहिने हाथ में दक्षिणा जल कुशा लेकर बाम हाथ अन्न से 
जञगाकर ३ स्वस्ति श्री मुकुन्द सचिरानन्दस्य ब्रह्मणो द्वितीय 
पराद्धे एक पंचाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपचे प्रथम दिवसे, 
अह्णो द्वितीये यामे तृतीये मुहुर्ते रथन्तरादि द्वार्तिशत्कल्पानां 
” अध्ये ॥ अष्टमे श्री श्‍वेतवराहकल्पे स्तायंसुत्रादिमन्बन्तराणां ` 
अध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे कृत जेताद्वापर कलि संज्ञानां 
तुयु गानां मध्ये बतेमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्मथस 
वरणो तथा पंचाशस्कोटियोजन विस्तीणे भूमडलान्तर्गत सप्तद्वीप 
-क्ध्यवर्तिनि जंबूद्रोपे तत्रापि नवखंडानां मध्ये नव“सहखपोजन” 
विस्तीर्ण भरतखंडे तत्रापि परमपविज्ञे भारतेवर्षे ॥ आयावच्ों* 
' न्तरगत ब्रह्मतरतेऊरेरे कुप्तारिकाक्षेत्रे मधुरामंडले+ रेणुका" 
& कविः माता के श्राद्ध में मातः बोलना पिता के श्राद्ध में. 
“पित; । † तिल । ¦ मंडज्ञ का नाम । +वामा चतं उल्टी परिः 
कमा । -क्षेत्र नाम कदिः । । कै... 
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ससीपचेचे--श्री गंगा यमुनयोः पश्चिमे तटे नसंदाया उत्तरे तठे 
देव त्राहणानां संनिधौ ॥ श्री मन्नुपति विक्रमादित्य राज्यातीतः 
"अमुक संख्या परिमिते प्रवतेमान संवत्सरं प्रभवादि षष्ठि संवः 
श्वराणां मध्ये अमुकनाम संवत्सरे अमुकायने अमुकगोले अमुक” 
तौं अमुकमासे अमुकपच्षे. अमुकतिथो अमुकवासरे अमुकनचन्रेः 
$असुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थे सूर्ये अमुकराशिस्थे देवगुरीः 
अमुकराशिस्थे चन्द्रे शेषेषु ग्रु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु. 
सत्सु ॥ एवं ्रगणविशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ असुकः 
गोत्रो अमुक नाम शम्मांहं ( अपसव्यम्‌ पातित वामजालुः 
दक्षिणाभिमुखः ) अमुक गोत्राणां अस्मत्पिठुपितामह प्रपितामहाः ` 
असुकासुकशामंणां वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां अपत्नीकस- 
ग्त्नीकानां अमुक गोत्र ( स्य) अस्मत्पितः ( दुः) असुकनामः- 
शाम्मन्‌ ( शमणः) वसु स्वरूप ( स्य ) महालयान्तरगत 
अपरपक्ष निमितक संकल्पात्मक $ ( सच्यं ) पार्वण श्राद्व 
सम्बन्धिनः एतद्रोन्नं घृता्य पस्कर सहितं पात्र उपनीतं उपनेष्य” 
माणं निपिद्व वजितऽच विश्वेद्‌वाः प्रीयन्तास्वो नमः ॥ 





SENSE UT ह्तिं 
$ अपसव्यं पावण श्राद्ध एतद्ठोन्नं घृताद्य पस्कर स 


पात्र उपनीतं उपनेष्यमाणं निषिद्धवर्जितळ्च ( यथा संख्याकं ) 
आहण भोजन तृप्ति पयन्तं ते स्वधानमः ॥सञ्यम्‌॥। 

अद्य गोत्र अमुक शाम्मणः अस्मत्पितुः श्राद्ध इदमन्नं गवेनमः 
व्यानम्‌ ६० प्रृष्ठ प्राथना । 
` अद्य गोत्र अमुकशाम्मणः अस्मत्पितः श्राद्ध (कंठीक्त्वा)' 


दृसन्नं वायसेभ्यो नमः ॥ ऋषितीथ नत्यागः प्रार्थनाप्रष्ठ ६० |} 


एवं ( अपसव्यो भूत्वा ) इदमन्नं शवभ्यांनमः प्राथंनाप्र्ठ ॥ ६० 
ह्रदमन्नपिपीलि कादिभ्योनमम प्र० ६० ततोऽपव्येन जस गृद्दीत्वा ॥ | 
का?” दिने दीयमानं ब्यमान्नं पक्वान्न विशिष्टभ्यः स्त्री पुरुषे} 








( ६५ ) 


, अथ तीथे श्राद्ध प्रयोगः । 
तीथंश्राद्ध प्रकु्ीतपक्वान्ननविशेषतः ॥ आमान्नेन, 
हिरण्येन कन्द मूलफलेरपि ॥ १ ॥ पिण्डासनं पिएड- 
दानं पुनः प्रत्यवनेजनस्‌। दक्षिणा चान्न सङ्कल्पः 
तीर्थशाद्वेष्वयंविधिः ॥ २॥ अध्येमावाहनं चेव हिजां-. 
| गुष्ठ निवेशनस्‌ ॥ विकरन्ट्मिप्रश्‍नश्व तीर्थ पञ्च विवजयेत्‌ 
.॥ ३ ॥ आचम्य, ग्राणानायम्य ॥उों पथ्वीतिमं० &॥ पृष्ठे 
विनियोगः ॥ उों & पृष्ठे पएथ्वीत्वय[०॥ पवित्रीधारणस्‌ ॥ 
होदर्भा दक्षि० ४१ एष्ठे-पवित्रेस्थोवे०-४१ पृष्ठ ॥ 
संकल्प; ॥ तिथिवाराद्युच्चार्य अस्नुकतीर्थ ॥ अपसव्यस्‌ ॥ ` 
अमुकगोत्राणां अस्मत्पित्‌ पितामह प्रपिवामहानां अयुका- 
मुकशर्मणां वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नी- 
कानां सैकोदिष्टानां तथा अमुक गोत्राणां अस्मन्मातामद 
प्रमातामह इंड्धप्रमातामहानां अगुकागुकशमेणा अग्नि वरुण. 
भ्योवालकुमार दीनानाथेभ्यश्च आत्माहार पत्न्याहार वर्जितं यदत्त 
यद्दास्यमानं तत्पितृभ्य उपतिष्ठतु ॥ सठ्यम्‌ ॥ २० इशान विष्णु 
कमलासन कार्तिकेय वन्दित्रयाकै रजनीश गरोश्‍वराणां क्रोंचाम- 
रन्द्र सततं सुवि काश्यपानां पादान्नमामिसततं पिठ ( मात्‌ ) 
मुक्ति हेतवे ॥ ९ ॥ ब्राह्मणों के दाथ पैर धोकर गंध ( चंदन), 
अन्तत, पुष्प से पूजन करके भोजन करावे । बाद सं दक्षिणा फल 
देवे और प्रार्थना करे । शेषमन्नं कि क्रियताम्‌ ॥ इसका उत्तर 
ब्राह्मण दें ॥ इष्टैः सहृसुज्यताम्‌.। क्षयाद में एकोदिष्ट और पांबंण 
दोनों विधान हैं. । जैसा जहाँ क्रम हो वैसा कर लें । 





( ६६ ) 


प्रजापति स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नीकानां सेको दिषटाना 
तीर्थश्राद्ध करणे ( सव्यम्‌ ) विष्णु पूजन पूर्वक असुक 
तीर्थे तीथे श्राद्धमहंकरिष्ये || यथोपचारेः विष्णु एजनं 
विधाय || अनयाविष्णु पूजनया तीर्थे श्राद्धकरणे अधिका- 
रोस्तु ॥ चरणोदक कुर्यात्‌ ॥डों अपवित्रः ८ पृष्ठे॥ अप- 
सव्यम्‌ दचिणाभिग्ुखोभूत्वा ॥ सप्तव्याधा दशाणेषु गा; 
कालंजरे गिरौ तेपिजाताङुरुचेत्रे ६३ पृष्ठे॥ तीथे आद्धो- . 
पहाराणां पवित्रतास्तु॥ मधुव्वाता ऋ तायते०४७-४८ पे 
॥मधु ३॥ अत्राद्य गोत्राणां अस्मत्‌ पितृषितामह प्रपिता- 
महानां अमुकामुक शर्म्मंणां वसुरुद्रा दित्य स्वरूपाणां सेको- 
दष्टानां (अपत्नीक) सपत्नीकानां तथा गोत्राणां अस्मन्मा 
तामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहानां अग्नुकामुक शर्म्मणां 
अग्नि वरुण प्रजापति रवरूपाणां सेको दिष्टानां समुद्धाराथ 
बैकुँठ ( गोलोक ) प्राप्त्यर्थं अश्चुक तीर्थे तीर्थ श्राद्धमहं 
करिष्ये ॥ स्ववामे कमेपांत्र करणम्‌ ॥ स्थणिडलंकृत्वा 
दीं निर्माय || ॐ अपहृता रच्ासिव्वेदिषदः इति षड 
चा तिस्रो रेखा कुर्यात्‌ ॥ उों येरूपाणि प्रतिमुश्चमानाः 
असुर; सन्तः स्वधया चरन्ति ॥ ये पुरोनिपुरो ये भरन्त्य 
ग्निं लोके ग्रणुदात्यर्मांत्‌ ॥ इति उल्युक धारणम्‌ ॥ 
छिन्न मूल ङुशास्तरणम्‌ ॥ अवनेजनम्‌ ॥ तिथिवारा- 
द्युच्चाय० अद्य गोत्राणां० तीर्थ शराद्धे पिंडासनोपरि त्रेधा 








(' ६७: ) } 


` (वोढा) विभज्य पुष्मस्यं स्वधा॥ पिणडदानम्‌ ॥ गोत्र अस्म-' 


त्पितः शर्मन्‌ वसु स्वरूप. तोथे श्राद्धे एष ते पिण्ड; स्वघा॥ 
एवं पितामहाय ग्रपितामहाय सातामहादिस्योऽपि देयम्‌ ॥ 
. तिथि वाराद्युच्ाय तीर्थे पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिच्ततेः 
स्वघा ॥ पिण्ड पूजनम्‌ , वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, 
। तिलांक्षत, भूप, दीप, नेवेद्य, तांबूल, पूगीफल, दच्षिणादि 
अत्रावनिचवतेस्वघा ॥ जलदुग्ध धारा॥ डॉ नमोव३- 
पितरो० ४8 पृष्ठ पिण्ड पूजनम्न परिपूर्णमस्तु ॥ अस्तु ॥ 

सञ्यस्‌ ॥ ईशान विष्णु कमलासन .कार्तिकेय वहवित्र- 
याक रजनीश गणेश्वराणाँ क्रॉचामरेन्द्र कलशोद्भव 
काश्यपानां पादान्नमामि सततं पितृ मुक्ति हेत वे ॥ सुप्रो- 
च्षितमस्तु ॥ अपसच्यस्‌ ॥ अस्य तोर्थ श्राद्धस्य समृद्धचर्थ 
यथा सम्पन्नानेन तृप्तिपर्यन्तेन भोजनेन त्राह्मणमेकम- 
इंतर्पयिष्ये । तेन पित सात मातामहाश्रेयो ऽस्तु ॥सब्यं॥ 
दक्षिणाः पान्तु पितरः प्रीयन्ताभिति ज्यात्‌ शान्तिदा; 
पुष्टिदा भवन्तु ॥ आशिषः प्रति गृह्यताम्‌ ॥ गोत्र्नोबडे 
तामिति ॥ अपसव्यम्‌ ॥ क्षमध्यं क्षमस्व स्वर गच्छत 
संचरमस्युचय ॥ सव्यस्‌॥ स्वस्तिभवन्तो जुवन्तु ॥ 
स्वस्ति || अस्य तीथ श्राद्ध करणे यच्यूनं यदतिरिक्त 
त्सर्वं भवतां प्रसादात्‌ विष्णोः प्रसादाच्च सर्वे (पूरिपृण- 
. मस्तु ॥ अस्तु परिपूर्ण ॥ यस्यस्सृत्याच ५६ ए० ॥ 





( दः ) | 
युः प्रजां घनं विद्यां स्वर्ग मोचं सुखानि च॥ प्रय- 
च्छन्तु महाराज्यं ग्रोतास्तुभ्यं पितामह्याः ॥ इत्याशिषः 
सत्याः सन्तु अस्तु ॥ भूयसो दक्षिणादानम्‌ । गोचारिणी. 
दक्षिणा दानम्‌ | आचार्य दक्षिणादानम्‌ ॥ पिद मातृ 
महेभ्यो नमः ॥ प्रमादात्कुवेतां कमे प्रच्य येताभ्वरेषु- 
यत्‌ । स्मरणादेवतद्विषणोःसम्पूर्णस्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं 
संपूणंतामेति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ षोडशदानानि ॥ 

भूमिरासनपानीय गन्ध दीपान्न वस्त्रकस्‌। तास्बूलं 
फल पुष्पञ्च छत्रं रजत कोश्चनम्‌॥ शय्या गोपादुका 
चेति क्रमाद्दानानि पोड़शः ॥ ॥ इति तीथे श्राद्ध विधिः 


समाप्ता ॥ 
शुरूपादुकां मन्त्रः ॥ 


डॉ अस्य श्री गुरुपादुका मन्त्रस्य. ब्रह्माऋषिया- 
यत्री छन्द श्री गुरुदेवता एं बीजं हीं शक्तिः श्रीं 
कीलकं श्री गुरुप्रसाद सिद्भ्चर्थे जपेविनियोगः ॥ डॉं 
त्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि | डों गायत्रो छन्दसे नमः 
मुखे ॥ डों श्री गुरु देवताभ्यो नमः हृदि ॥ उों एं बी- 
जाय नमः नामौ ॥ उों हीं शक्तये नम; आंधारे॥ डॉं 
विनियोगाय नमः पादयो$॥ उो ऐं हीं श्रीं गुं शुरूभ्यो | 
नमः सर्वाङ्गे ॥ बीजमन्त्रेण षडंगन्यासः ॥ मानसोपचारैः 
पूजयेत्‌॥। _्यानम्‌ ॥ सहस्र दल पंकजेसकलशीत रश्मिग्रमं। | 














(: ६४ ) 


बराभयकरास्थुजविमलगंध माल्याम्पर॑ । प्रसन्न वदने्षणं 
सकल देवता रूपिणम्‌ ॥ प्रातः प्रभृति सायान्तं सायादि 
ग्रातरेवच ॥ यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 
मन्त्रः ॥ डों एं हीं श्रीं ग गुरुभ्यो नमः ॥ पंचमुद्रा: प्रदश्ये 
दशधा प्रजप्य ग्राणायामादिन्यासं कृत्वा ग्रणम्य 
गुह्याति गुद्य गोप्ता त्वं ग्रहाणास्मत्कृत॑ जपम्‌ । सिद्धि- 
भवतु मे देव त्वत्मसादान्महेश्‍वर ॥ 
उच्छिष्ट गणेश मन्त्रः ॥ 
डों अस्यश्रीउच्छिष्ट गणेश मन्त्रस्य कङ्कील- 
ऋषि; विराट्‌ छन्दः उच्छिष्ट विनायक देवता चतुवेर- 
फलावाप्तये जपे विनियोगः ॥ अथ ऋष्यादिन्यासः ॥ डों 
कङ्कोल ऋषये नमः शिरसि ॥ डों विराट छन्दसे नस; 
मुखे ॥ डों उच्छिष्ट विनायकाय नमो हृदि ॥ कर षडङ्ग 
न्यासः ॥ डों गां अंगुष्ठाम्यां नमः, हृदयायनमः ॥ डों गीं 
तर्जनीभ्यांनमः , शिरसेस्वाहा ॥ डों गू. मध्यमास्यांनम१, 
शिखायेवपट्‌ ॥ डों गें अनामिकाभ्यां नमः , कव चायहुँ ॥ 
डों गों कवचायहुँ, नेत्रत्रयाय वोषट ॥ डों गः करतल 
करपृष्ठास्यांनमः, अस्त्राय फट्‌ ॥ एवं हृदयादि ॥ पश्चांग- 
न्यासः ॥ उोंइस्तिहृदयायनमः॥ डों पिशाचिशिरसेस्वाहा ॥ 
डों लिखे शिखायेवषट्‌ ॥ डों स्वाहा कवचायहु ॥ उो इस्ति- 
पिशाचि लिखे स्वाहा अस्त्रायफट्‌ ॥ डों लं पथिव्यात्मक 





(५ ७० ). 


गंघं विलेपयामि नमः ॥ डों हं. आकाशात्मकं पुष्पाणि 
समर्पयामि नमः ॥ डों यं वाय्वात्मकं धूपमाघापयामि 
नमः ॥ डों रं वह्दचात्मकं दीपं दशयांमि नमः ॥ 
डों च॑ अमृतात्मकं चेवेद्यं निवेदयामि नमः॥ डों सं 
सोमात्मकं ताम्बूलं समर्पयामि नमः ॥ मानसोपचारैः 
पम्पूज्य गणेशमुद्रा प्रदश्य ॥ 
गणेश मुद्रा विधान पः 
गुखात्रलम्बितं इस्तं कृत्वा सङ्क चितांगुलिस्‌ । भध्य- 
तर्जनिगताग्रांगु्टं चाधस्थ मध्यमम्‌ । कुर्यान्मुद्रा गणेशस्य 
्रोक्तोयं स्व सिद्धिदा ॥ घ्यानस्‌ ॥ ` हि: 
डों चतु ज॑ रक्ततनु' त्रिनेत्रं पाशाहुशों मोदकपात्र 
देन्तौ ॥ करेदंधानं सरसीरुहस्थयुन्मत्तसुच्छिष्टगणशमीडे 
॥१॥ अंकुश मोदकपात्रे दक्षयोः ॥ पाश दन्तौ वामे ॥ 
हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा | इतिमूलमन्त्रः पाठान्तरम्‌ ।- 
हस्तिपिशाचिनिखे स्वाहा ॥ म 
' अपने हाथ के अंगूठे के बराबर अर्थात्‌ ४ अंगुल 
की मूर्ति लाल चन्दन वा सफ़ेद अक की बना कर 
पूजा करके जप करने से इष्ट सिद्धि होती दै । नेवेद्य 
पदार्थः को यरु ह में रखकर मन्त्र जपै बाद में बलि दे ॥ 
ग्‌, इं, क्लों, ग्लों उच्छिष्ट गणेशाय महायक्षायायं चलिः । 
तत्व मुद्रा से जल छोड़े.। २ तरंग, ३ श्लो० मं० म० 








( ७१: ), 
श्री गणेशाय नमः ॥ अथ पञ्चद्शी यन्त्र पद्धतिः प्रारम्भः । : 


श्री महादेवजी ने पावती से कहां हे देवि ! मैंने 
सब यन्त्र मन्त्र कोल दिये हे केवल यह पञ्चदशी (१५) 
यन्त्र विना कोला रहने दिया है। परम गोपनीय है । 
सो मैं तुझ से कहता हूँ। तू भी गुप्त रखना | लंपट, 
अभक्त ओर दुष्ट को यह यन्त्र मत देना । यह यन्त्र 
बिना कीला आर प्रसिद्ध है चित्त लगाय कर सुन | 
नदी के तट पर सुन्दर पेड़ लगे हुए हॉय वहाँ पर 
एक कोठरी उत्तम गोबर मड्टी से लिपवाकर अष्टगन्ध 
से एक बहुत बड़ा बीज मन्त्र पृथ्वी पर लिखे तिसका 
पूर्व दिशा की ओर सुह करे और माथे पर अद्ध 
चन्द्र अनुस्वार लिखे । तथा अष्टगन्ध से ही पृथ्व पर 
१५. का यन्त्र लिखना चाहिये । ओर उसके ऊपर 
दीपक सुवणं, चांदी, ताम्र, लोहा तथा मट्टी का 
उसमें भी १४ का यन्त्र लिख देना चाहिये । उसको 
गाय के शुद्ध घी से भर कर उसमें लाल खत को 
बत्ती १०००, तथा १०८ तार, १८ तार वा १२ तार को 
दिये में घाना और इस दिये के चारों ओर ४ दिया 
तेल के भर कर बलाना पूर्व विधि से तदनन्तर बीच 
में लाल कपड़े का आसन बिंछा कर यन्त्र लिखने वाला 
बेठे यदि ऋर कार्य करना चाहे तो खये स्वर में स्वास 
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खाँचना ओर दक्षिण 'तीन पांव पूर्व सामा. के उत्तर 
सामा आगे रखे बाद में आसन पर पूर्व दिशा 
दीपक के सामने बेठना। लाल धोती, लाल वस्त्र, 
और लाल हो आसन जिस में और रंग का कोई तार 
न दोपे | आसन पर बेठकर माया बीज हीं का जप करता 
रहे, और यन्त्र भरता रहे । अष्ट गन्ध से यन्त्र लिखे । 
तथा जो अपना कारय हो सो यन्त्र के ऊपर लिखता. 
रहे दिन प्रति ४६० | १००। ३००। ४०० तथा 
१००० जितनः पहले दिन लिखे उसी प्रकार नित्य 
लिखे । तथा माया बीज के पेट में यन्त्र फे अक्षर 
लिखे | उसकी विधि इस प्रकार है। एक अंक से 
लिखे केशर से एक लक्ष (लाख) तो इनूमानजी प्रगट होय 
दर्शन दें, इसी प्रकार नित्य लिखना और एक-एक 
यन्त्र को अलग २ काटकर गेहूँ के आटे में गोली बना 
कर मछलियों को खिलाना तालाब बाबडी वा कुए में 
जहाँ होय | मछली गोली खांय तो कार्य सिद्धि अवश्य 
हो। यदि न खांय तो कार्य न होगा यन्त्र लिखना. 
बन्द कर दे। गोली मछलियों को खाने के लिये गेरे 
तब भी माया बीज का जप करता रहे । जब १ लक्ष. 
` यन्त्र पूरा होवे तब दशांश भवा का हवन पानी में करे 
अग्नि में नहीं (जिस प्रकार बलिपैश होता है) 








(७३) 
चीज मन्त्र स्वाहान्त बोल कर जल में छोड़ना |. 
' तदनन्तर दशांश तर्पण, मार्जन, गोदान आदि करना । 
प्रथस १ से लिख कर & तक लिखे तो हनुमानजी 
दर्शन दें ¦ २ से प्रारंभ कर & तक लिख पीछे १ लिखे 
राज वश्य हो इसी प्रकार ३ से प्रारंभ कर बाद में १।२ 
'लिखे व्यापार में वृद्धि हो । ४ से प्रारंभ कर & तक लिखे 
बाद में १।२। ३ लिखे साध्य का उच्चाटन क्रोधादि नष्ट 
होंय | ४ से आरंभ कर बाद में १। २। ३। ४ लिखे साध्य 
का स्थान भ्रष्ट हो । ६ से प्रारंभ कर 8 तक लिखे बाद में 
१। २। २ । ४ । ४ लिखे मारण न होय । ७ से प्रारंभ 
कर & तक बाद में १। २। ३। ४ | ५ | ६ लिखे वश्य 
सिद्धि. होय | ८नो पहिले लिख कर एक से आरंभ करे 
तो अशुभ चिन्तकों को विपत्ति होय । & से प्रारंभ कर के 
बाद में आठ तक लिखे अवश्य घन वृद्धि हो | इस प्रकार 
यन्त्र अष्टगन्ध से ८ अंगुल प्रमाण चमेली की कलम से 
१००००० प्रमाण लिखे & कोठे मे | हि, नंद, वेद, 
ऋषि, पाण, त्रि, पट्‌ , शशि, वसु, यदि साया बीज का. 
साधन न बने तो माया बीज बिना ही अष्ट गन्ध से 
लिखना सवालक्ष १ से & पर्यन्त | यदि दीपक आदि 
' सामान न हो सके तो भी माया बीज का :जप अवश्य 
करता जाय और पूर्वोक्त विधि से गोली बनाकर मछलियों 


( ७४ ) 
सं० मेष पूवे चर न छ 
रू सिंह » स्थिर आतशी | ७ | ४ | रे 
वृ० घन » दुः स्वभाव | ४ 





शक्र बृप दक्षिण, स्थिर ४ | 

बुध कन्या । , खाकी दुःस्वमांव | ५ -१। 
शनि मकर | ,, चर ३ ण ६ 
बुध मिथुन | | पश्चिम दुःस्वभाव हि &|२ 
शुक्र तुला  , चर वादी ३|५|७ | 
शनि कुं, | , स्थिर |= | १ | ६ | | 


आवी. स्थिर 
1) दुः स्वभोव 


च्‌ वक उत्तर चर 
म० वृश्चिक 





शुरु मीन 
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को देता रहेगा तो भी कार्य सिद्ध होगा । Me 

यन्त्र लिखकर पवत के शिखर पर चढ़ कर उडावे तोः 
उच्चाटन सिद्ध हो । एथ्वी पर खड़िया से लिखे बंदी छूटे ।' 
ब्रह्मचर्य से रहे | हविष्यान्न भोजन करे ॥ स्व कामना यंत्र के: 
ऊपर लिखे । गोली को मछली जल्दी खांय तो यन्त्र 
लिखे, न खांय तो न लिखे ॥ अष्ट गन्ध ॥ चंदन, अगर, 
जटामाँसी ( बांलछड़ ), देवदारु, कूट, केशर, नेत्र- 
वाला, दाउवेर ( खस ) अतिरिक्त इसके मद्दावर, केशर 
से लिखे त्रिपुर सुन्दरी के प्रयोग में लिखा है | 

१५ यंत्र की दूसरी-संयम विधि । 

शुभ कार्य को शुम दिन तथा क्र्र कार्ये को क्रूर 
दिन से प्रारम्भ करे और लिखकर नदी में बहा दिया; 
करे और जो यन्त्र न बहै उसको लेकर अपने पास रखे 
सर्व कार्य सिद्धि करे | यन्त्र को गिनती संकल्प कर ले जिस 
कार्य को किया चाहे सिद्धि होय | २००० दो हज़ार लिखे 
लची प्रसन्न होय | ६००० छै. हज़ार लिखे निरोगी 
होय | १००० एक सहस्र लिखे सरस्वती प्रसन्न होय ।' 
१००० लिखे औषधि सिद्ध होय । २००० दो सहन 
लिख मन्त्र यन्त्र सिद्ध दोय | ४००० लिखे दैशवर ग्रसनः 
होय। ३००० लिखे बेरी प्रसन्न होय | ६००० लिखे 
तिजारी जाय । ६००० लिखे गई वस्तु पावे | ४००० 
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गलखे देव प्रसन्न होय । २००० लिखे दुःख नाश ओर 
सुख होय | ४००० लिखे उद्यम लगे। २००० लिखे 
शत्रु वश्य होय | ३००० लिखे वश्य होय | २००० 
लिखे समा मोहन होय। ६००० लिखे मद मोचन 
होय | २००० लिखे विदेशी घर आवे । २००० लिखे 
खेती उत्तम होय | १० यन्त्र से विष नाश होय। 
५००० लिखे वंध्या गर्भवती होय | ३००० लिखे मित्र 
मिले | ४००० लिखे राजा प्रसन्न होय | १५००० लिखे 
चित्त की इच्छा पूण होय | यन्त्र लिखकर जलमें | 
चहावे सिद्ध होय । जो कामना होय तो आरे में गोली 
चनाय मछलियों को खिलावे सव कार्य सिद्ध होय | 
| यन्त्र लेखन विधिः | 
शुभ कारज को उत्तर मुंह करके लिखे। तथा 
अशुभ को दक्षिण मुख करके लिखना । 
अथ यन्त्र लेखन विधि; । क! 
स्त्री संग न करे ब्रह्मचर्य से रहै । यन्त्र लिखने से 
यहिले मन्त्र जपे १००००० एक लक्ष डों हीं क्ली 
स्वाहा । मोहनाथे १० यन्त्र नित्य लिखे । २० आक- 
शण को | तीस जय के लिये | १०००० कार्य सिद्धि के 
लिये । स्वर्ण लेखनी और असली महाँवर से लिखे मोहन 
होय | गोलोचन से. लिखे रूपे की कलम से आकर्षण 
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होय । चांदी को कलम हलदी से स्तम्भन होय । सोने की 
लेखनी ओर केशर से लिखे देवदर्शन होय। कनक रसाक्त 
काकपक्ष लेखनी से संहार होय । शवभस्म लोह लेखनी 
से हुत गमन होय ॥ ब्रण वृक्ष का रस लौह लेखनी से 
द्वेष होय । चन्दन दूर्वा से लिखे उत्पात शान्ति होय ॥ 
कलम का प्रमाण ८ अंगुल । वंदी मोचनार्थ 
१०००० लिखे २००००० लिखे राज प्राप्त होय | 
३००००० लिखे वंश वृद्धि होय | ४००००० लिखे 
सराप वरदान देने की शक्ति हो। ५००००० लिखे 
वाकू सिद्ध हो । २००००० लिखे गतराज्य प्राप्त 
होय ¦ ३०००० पृथ्वी में लिखे वंश वृद्धि होय | 
१०००० | ४०००० सर्वेसिद्धि हो मोहन हो। ४००००० 
लिखे राजवशो व जल में न डबे । ७०००० लिखे 
लददमी-यति होय । ८००००० अष्ट सिद्ध प्राप्ति होय । 
&००००० लिखे नवनिधि प्राप्त होय | १००००० लिखे 
महादेव समान होय ॥ नित्य प्रति ११॥ २५ । ३३ 


वा ४० लिखे अथवा १०० लिखे । ब्राक्षण भोज- 
पत्र पै | क्षत्री ताइ-पत्र पर । वैश्य कागद पर ओर 


शुद्र पृथ्वी पर लिखे । लाल आसन, लाल कपड़ा 


पहरे पृथ्वी में सोवे जौ भोजन करे या मूग चावल. 


यावत्‌ यन्त्र लिखे। इतिं १४ के यंत्र को विधी | 


दिन आह 


(( ७८: )' 
॥ अथ स्वप्नेखरी सन्त्रः ॥ 
ॐ अस्य श्री स्वप्नेखरीमंत्रस्यउपमन्युकाषि;ः चरती 
-छन्द्‌ स्वप्नेखरी देवताममाभीष्ठसिद्धये जपे निनियोगः॥ 

ॐ श्रीं हृद्‌, स्वप्नेश्‍वरि शिरसि, कार्य शिखा, से 

-कचचं, बद्‌ नेत्र त्रयाय वोषट्‌ , स्वाहा अस्त्रायफट्‌ ॥ 
मानसोपचारे? सम्पूज्य ॥ 
॥ ध्यानम्‌ ॥ 

वराभये पद्मयुगं दधानां करेश्चतुर्भिः कनकासन- 
-स्थास्‌ | सिताम्बरां शारद्‌ चन्द्र कान्ति स्वप्नेश्‍वरीं नौमि 
-बिभूषणाव्यास्‌॥ मूलं, ॐ औं स्वप्नेखरि कार्यं मे वद्‌ 

स्वाहा ॥ मन्त्र महोदधौ त० ७ श्लो० ६० ॥ 

१२५००० जपने से स्वप्न द्वारा कार्याकार्य कीं 
“सिद्धि दृष्टि होगी | | | 

वगलामुखी प्रयोग विधिः ॥ 

३ अस्य श्री वगलामुखी मन्त्रस्यनारदऋषिः१ बृहती 
“छन्द; स्तंभनास्त्र चिन्मयी वगलामुद्धी देवता हीं षीजं 
"स्वाहा शक्तिः ममामौष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादि- 
“न्यास करके कर षडङ्गः न्यास करना ॥ 

सन्त्र महोदधौ १० त० 

३° हं अंगुष्ठाभ्यां ` नमः ( हृदयायनमः ) || ॐ . 
'वगलायुखि तजंनीभ्यां नमः ( शिरसे स्वाहा ) ॥ ॐ सर्व 
दुष्टानां मघ्यमाम्यांनमः ( शिखायेवषट्‌ ) ॥ ॐ वाचं सुखं 
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पद स्तम्भय अनामिकास्यां नमः ( कवचायहुँ ) ॥ उँ 
जिह्वां कीलय कनिष्ठकास्याँ नमः ( नेत्रत्रयायपवोट्‌ ) 
3 बुद्धि विनासय हीं ॐ स्वाहा करतल करपृष्ठाम्यां 
९ अस्त्रायफट्‌ ) पुन; वगला पंजर ल्यास करना | . 

बगलापूर्वतो रक्षेदाग्नेय्यां च गदाधारी पीताम्बरा 
दक्षिणे च स्तंभिनी चेव नेऋ तो ॥ जिह्वां कीलिन्यथों 
रक्षेत्पश्चिमे स दा मम ॥ वायव्ये च सुधोन्मत्ता कौवेरी 
चत्रिशूलिनी । ब्रह्मास्त्र देवता पातु ऐशान्ये सततं मम ॥ 
सवतो सततं रक्षेत्‌. पाताले स्तब्धमातरः ॥ ऊध्वेरचे- 
न्महादेवी जिह्वास्तंभनकोरिणी ॥ एवं दशदिशो रच्चे- 
दगला सर्व सिद्धिदा ॥ एवंन्यास विधिंकृत्वायस्मिश्चिज्ज- 
पमाचेरत्‌ ॥ तस्याः संस्मरणादेव शत्रूणां स्तम्मनं मवेत्‌ ॥ 
सानसोपचाः 'पूज्य ॥ ध्यानम्‌ ॥ 

३ सांवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुक्रोल्ला- 
'सिनीस्‌ ॥ हेमाभाहु रुचिं शशाङ्क मुकुट सच्चपकसग्‌ 
य॒ताम्‌ ॥ हस्तैमु द्गरपाशवज्ञरसनाः संविञ्रतीं भूषण- 
च्याप्ताङ्गींवगलाञ्ुखीं त्रिजगतां संस्तभिनीं चिन्तयेत्‌ ॥ 

द्विसुजावगला ध्यानम्‌ ॥ 

जिह्वाग्रमादाय करेणदेवीं वामेन शत्रून्परि पींडय- 
न्तीम्‌ । गदामिघातेन च दक्षिणेन पीतास्त्राढ्यां द्विथुजां 
नमामि ॥ 


[ ५% ] 


गुद्गर, गदा, पाश, बज्र मुद्रा; प्रदर्श्य जपंकुर्यात्‌॥ 

मू० ॐ हीं वगलासुखि सवे दुष्टानां वाचं शुखं पदं 
स्तम्भय जिह्वां कीलयबुद्धि विनाशय हीं ३” स्वाहा ॥ 

3० गह्याति गह्यगोप्त्री त्यं गृहाणास्मत्कृतं जप ॥ 
सिद्धिभवतु मे देवि त्वतग्रसादान्महेश्वरि॥ कुबेर मन्त्रः ॥ 

ॐ अस्यश्रो धनद कुबेर मन्त्रस्य विश्रवायुनि ऋषिः 
बुहती छन्दः शिव मित्र धनेश्वर देवता ममाभीए सिद्धये 
जपे विनियोगः ॥ मं० म० १६ तरङ्ग, ११२ श्लो०॥ 

करषड्ङ्गन्यासौ ॥ 

ॐ यच्चाय अंशुष्ठाम्यां नमः ॥ (हृदयाय नमः) । उँ" 
कुबेराय तजेनीभ्यां नमः ॥ ( शिरसे स्वाहा ) । ॐ 
चेश्रवणाव मध्यमाभ्यां नमः । ( शिखाये वषट्‌) ॐ 
धनधान्याधिपतये अनामिकाभ्यां नमः ॥ ( कवचायहुस्‌ ) 
ॐ घनघान्य समृद्धि मे कनिष्ठकाभ्यां नम; ॥ ( नेत्र 
त्रयाय चौषट ) ॥ 3? देहि दापय स्वाहा ॥ करतल कर- 
पृष्ठास्यांफट ॥ (अस्त्रायफट्‌)। मानसोपचारे। सम्पूज्य || 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 

उँ» मनुजवाह्य विमानवर स्थितं गरुडरत्ननिभं निधि 

नायकम्‌ | शिवसखं गुकुटादि विभूषितं वरगदे दधतं मज 
दिलम्‌ ॥ मूलस्‌॥ यक्षाय कुवेराय वेश्रवणाय धन 
घान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि दायय स्वाहा ॥ 
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१२४००० जपे, दशांश हवन तर्पण मार्जन आदि 
करना || | 
५, _ वयापार द्वारा घन प्राप्ति का मन्त्र ॥ 

ॐ हां शरा क्ला श्रों क्रां क्लीं श्री लक्ष्मी ममगहे घन 
पूरय २ चिन्ता दूरय २ स्वाहा ॥ बिधि ॥ 

श्रात;काल स्तोन करके १०८ मंत्र नित्य जपे धन 
लाभ होगा ॥ 

लक्ष्मी सन्त्रः । PS 4 
३° अस्य श्री सप्तविंशत्यक्षर सर्व समृद्धि करण रमा 
मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋपिः गायत्री छन्दः श्री महालचंमीदेंवता 
श्रीं बज हीं शक्तिः प्रीत्यथ जपे व्रिनियोगश॥ ' - 
ऋष्यादिन्यासः॥ ` ॒ 
` ॐ ब्रह्मपेये नमः शिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे 
नमः मुखे । ३ श्री महालदमी देवताये नमो हुदि । 
३० श्रीं बीजाय नमोगुद्य । 32 हीं शक्तये नमः पादयो? ॥ 
मूलेनकरो प्रसज्य ॥ 
करपच्चाङ्ग न्यासौ ॥ _ 
श्रीं हीं औं कमले थीं हीं श्री आंगुष्ठास्यां नमः 
. ( हृदयाय नमः )॥ रीं हीं शीं कमलालये श्री हीं शरी 

| -तजेनीभ्यां नमः ( शिर से स्वाहा ) ॥ श्रीं हों श्रीं प्रसीद 
श्री. हौं श्रीं मध्यमाभ्यां नमः ( शिखायेवषट्‌ ) ॥ श्रीं 
हीं आं प्रसीद श्रीं हीं श्री अनामिझाम्यां नमः ( कवचाय 

६ 





(: ८२: ) 
हुं) ॥ श्री हीं आं महालच्म्ये औं हो श्रीं करतल कर॒पृष्ठा- 


स्यां नमः अख्रोय फट्‌ ॥ 
मानसोपचारेस्सम्पूउय | 
ध्यानम्‌ ॥ 

सिन्दूरारुण कान्तिमन्जवसतिं सौन्दर्यं वारांनिधिम्‌ । 
कोटीराङ्गदह्ारङणडलकरी सत्रा दिभिभू षिताम्‌ ॥ इस्ताव्जै 
चसुपात्रमन्जयुगलादशे वहन्तींपरामाबीतां परिचारिकासि 
रनिशं ध्याये त्म्रियां शाङ्गिणः ॥१॥ 

सन्त्रः ` ॥ 
३ आँ हौं भीं कमले कमलालये प्रसीद ग्रसीद श्री 
हीं श्रीं महालषम्ये नमः ॥ १२५००० जप से दशांश 
इवनादिक करे मन्त्र, सिद्ध होने से धन प्रापि होवे ॥ 
यन्त्र और आवरण पूजन शारदा तन्त्र, में देखना । 
शारदायां ८ पटले १४४ श्लोक ॥ 
अथ द्वादशाक्षरी हनुमस्रयोग; ॥ 

ॐ अस्य श्री हादशाचरी इनुमन्मन्त्ररय रामचन्द्र 
ज्मषि;ः जगतीछन्दः हनुमान्‌ देवता हसौं बीजं हस्फ शक्ति; 
.ममामीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादि न्यास;॥ 
-ॐ रामचन्द्र ऋषये नमः शिरसि ॥ ॐ जगती छन्द से 
“नमः मुखे ॥ ३० हसौ बीजाय नमो यद्य । 3 हस्फू 
शक्तये नमः पादयोः ॥ 
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करषडङ्गन्यासौ ॥ | 
` ` हों अंगुष्ठास्या नम; ॥ ( हृद्याय नम; ) स्म तर्ज- 
नीय्यां नसः ॥ (शिर से स्वाहा) | रुफें मध्यमाम्यां नमः 
( शिखायेवपट्‌ ) हस्रों अना भिकाम्यां नमः ( कच चायहुँ ) 
 हॅस्ख्फ' कनिष्ठकास्यां नमः ( न्रत्रयायवौषट्‌ ) हृँ 
तल करपष्ठास्यां नमः ( अस्त्रायफट्‌ ) ॥ 
अक्षर न्यासः 
हों सुद्ध नि । हस्फू' भाले । रूफू' नेत्रयोः । 
सुखे । इस्ख्फ कंठे । ह्यो वाहोः। हौँ हृदि । हस्फ कुत्तों 
रूफ नामो । हलो हिंगे । इस्ख्फ' जान्वोः । हसौ | 
पादयोः । 
अथ पद्न्यासः ॥ | 
हनुमते नमः शिरसि । हनुमते नमः भाले । इनुमते 
नमः मुखे । हनुमते नमः हृदि । हचुमते नमः नामौ | 
हसुभते नमः ऊवोः | हचुमते नमः जंघयोः । इनुमते नमः 
पादयोः ॥ 
iy मानसोपचारैः पूजयेत्‌ |! 0) 
: वालाकायुत तेजसं त्रिथुवनं प्रचषोभकं. सुन्दर सुग्री- 
चोदि समस्त वानरगरेः संसेव्य पादाम्बुजम्‌ । नादेनेव | 
समस्तराक्षत गणान्‌ संत्रासयन्त ग्रसु श्रीमद्रामपदाम्बुज 
स्मृतिरत ध्यायाप्रि वातात्मञम्र ॥ 


( ८४ )' 
मूलम्‌ ।। 

हौं इस्फ' ख्फ' हर हस्ख्फ' इसों दुमे नस; ॥ 
गुद्याति शुद्य गोप्ता त्वं ग्रृहाणास्मत्कृतं जपं ।: सिद्धिमचतु 
मे देव ! त्वत्मसादान्महेश्‍वर || म० म० त० १२ 

स्वामी वश्यकरी शत्रु. विध्वंसिनी ॥ 

ॐ अस्य श्री स्वामी वश्यकरी शत्र विध्वंसिनी स्तोत्र 
मन्त्रस्य पिप्पलायन ऋहषिः अनुष्टप इन्दः श्रीरामचन्द्रो 
देवता मम स्वामी प्रीत्यर्थ मत्सकाशाच्छत्रोः पिशाचवत्प- 
लायनर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यास करने के वाद ॥ 
ॐ रां ` अंगुष्ठाभ्यां. नमंः। ३० री. तजंनीभ्याँ ˆ नमः | 
३० रू मध्यमाम्यां नम; | ॐ रें अनामिकाभ्यां नमः 
ॐ रौं कनिष्ठकाभ्यां नम! || ॐ रः अस्त्राय फट ॥ एवः 
हृदयादि ॥ | 

॥ ध्यानम्‌ ॥ 

३० 'कालाम्मोघर कान्तिकाय मनसं वीरासनाष्यासितं 
द्रा ज्ञानमयीं दघानमंपंरा इस्ताम्वजे जानुनी ॥ सोता 
पाशवं गतां शिरोरुहकरां विचुनिभंराधवं पश्यन्तीं: मुकुट 
गदादि विविध कल्योज्यल्ञांगीं भजे ॥ एवं च्याखा जपेत्‌ ॥' 
विभीषण उवाच ॥ ॐ स्त्रामीवश्यकरी देवी. प्रीति वृद्धि 
करी मम ॥ शत्र विश्यंतिनी रोद्रो त्रिशिरासा विलोचनी ॥ 
अग्निव्वाला. रोद्रमुखी घोर. द्रा त्रिशूलिनी ॥१॥ दिगं- 
म्बरी युक्तकेशी रक्त पाशिमेहीदरी ॥२॥ एक राड वैष्णवीः 
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थोरे शत्रु घुदिशयते विषम्‌ | प्रश झुहिश्य पीयूषं ग्रसादा- . 
दस्तु ते सदा ॥३॥ सन्तरमेतऽ्पेन्नित्यं विजय श्र 
नाशनं । स्वामी प्रीत्याभिवृद्धिड्टि जपात्तस्य न संशयः ।४॥ 
सहस्र त्रितयं कृत्वा कार्य सिद्धि विष्यति | जपाददशांशतो 
होमः सर्पपेस्तन्दुलेः घत: ॥५॥ पश्च वायुता स्वामी 
परयकरी तथा ॥ ब्राह्मसान्भोजयेत्पश्चादात्माभीष फल 
भरद ॥ इति स्वामी वश्य हरी शत्रु बिध्वंसिनी स्तोत्रम्‌ ॥ 
॒ वटुक मन्त्र विधान ॥ 
` 3४ अस्य श्री आपदुद्धार वटुक मंत्रस्य च्ृदारणयक्क 
ऋषिः अनुष्ट प्छन्दः भैरवो देवता वं बीजं हीं शक्तिः 
समामीइ सिद्धये जपे विनियोगः ॥ '्यष्यादिन्यासः ॥ 
३ बृहदारण्यक ऋषये नमः शिरसि । दुष्ट पछन्द से 
नसो सुखे । ॐ भेरन देवताये नमो हृदि | ३० च॑ बीजाय 
नसो गुह्य । ॐ हीं शक्तये नमः पादयोः ॥ 
३ हां वां अंगुष्ठःभ्पॉनम१॥ ( हृदयाय नम; )॥ 
३ हीं वीं त्जनीभ्यां स्वाहा ( शिर से स्ताद्दा ) ॐ इ' 
चू मध्यमाभ्यां वषट्‌ ॥ ( शिखाये वषट्‌ ) ॐ हे वें अना- 
सिर्काम्याँ इुस्‌॥ ( कवचायहुम्‌ ) ॐ हों वीं कनिष्ठकाभ्यां 
चौपट ॥ ( नेत्रत्रयाय बोपट्‌ ॥ ३” इः व! करतलकर एषठाम्यां- 
कट्‌ )॥ अस्त्रायफट्‌ ) ॥ | 
सानसोपचारेः सम्पूज्य ॥ 
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क. ` ध्यानम्‌ | पन 

: कर कलित कपालः कुण्डली दंडपाणी तरुण . तिमिर 
नील घ्याल यज्ञोपवीती | क्रतु समय सपयोविध्नविच्छेर 
हेतुजेयति वटुकनाथः सिद्धिः साधकानास्‌ | . | 

मू० ॐ हीं वटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बंढु- 
` काय हीं ॥ पूव में १२५००० जपे॥ . 

अथम कांस्य पात्र में सिन्दूर का चौका लगावे उसमें 
त्रिकोण यन्त्र हि.खे जैसा छपा है । भीतर अक्षर 
लिखे संकल्प करके आवाहनादि करके षोडशोपचार वा 
यथोपचार पूजन करे अथवा गन्ध-पुष्प-धूप-दीप ' और 
नैवेद्य से पूजन करे। तथा यन्त्र के पांस नीचे लिखा 





सामान रखे । उदे की दाल के बढ़े -तिज्ञी के « 
तेल में सिक्के हुए, दुही में, मिला सिंदूर लगाकर । 
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कच्या दूध गुड़ मिला हुआ । गुना हुआ :केलो 
जुगती का लड्डू और इमरती | लाल कनेर वा. गुंडृदल 
के फूल से पूजन नित्य करे रात्रि के ६: बजे. बाद सें 
` आत/काल ३ बजे तक जप करे और दशांश घी, असली 
शहत और चीनो का हवन करे ११ दिन में कार्य सिद्ध 
होगा वा दुगुना तिगुना अथवा चौगुना करे। * 
इति चटुक मन्त्र विधान विशेष विधि “शारदा 
तिलक” ग्रन्थ के २० पटल में हे ॥ | 


_1॥ भैरवाष्टक स्तोत्र ॥ 


ॐ यं यं यं यक्ष रूपं दश दिशि वदनं भूमि कंपाय- 
सानस्‌ | सं सं संहार सूतिं शिर युकुर जटा शेखरं चन्द्र 
विस्बसू ॥ दं द॑ दं दोघे कायं विकृत नख सुखं ऊध्वेरोमं 
-करालं | पप पं पाप नाशं प्रणमतसततं भैरवं चेत्रपालम्‌॥ १ 
ॐ रं रं रं रक्तवणं कट कटित तच तीच्ण दृष्टा- 
करालं | घं घं घं घोष घोषं घव घघ घटितं घर्घरा घोरनादस्‌॥ 
कं कं कं काल रूपं थिग घिग धुगितं ज्वालितं कामः देहं । 
<दूं-दं दं दिव्य देहं प्रणमत सततं भरं चेत्रपालस्‌ ॥ २ ॥ 
अलं लं लं लंवदन्तं लल लल जुलितं दोघे जिह्व 
करालं । धू' धू'धू'धूम्न वर्ण स्फुट विक्त मुख भासुरं भीम 
रूपम्‌ ॥ रुं रुं रु रुएड मालं रुधिर मय सुखं वाम्रनेत्र 


( रू ) 
।विशालम्‌ | नं न नं नग्न रूपं ग्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ 
:॥।२॥ 3० बं चं बं वायु वेग प्रलय परिमितं ब्रह्मरूपस्वरूपयू । 
खं खं: खं. खद्ड इस्तं त्रिभुवन निलयं भास्करं भीमरूपस्‌॥ 
“चं चं चं चाल्यंतं चल चल चलितं चालितं. भूत चक्रस्‌ । 
“सं मं म सायरूपं ग्रणसत सततं भैरवं चेत्रपालस्‌ ॥४॥ 
उ» शां शुं शं शंख हस्तं शशिकर धषलं यक्षसम्पूर्ण 
तेजस्‌ | मं मं मं माय मःयं कुलमकुल इलं मन्त्रमूति स्व- 
तत्वम्‌॥ भं भं भं भूतनाथं किलकिलित वचश्चार गुढा- 
खुलत । अं अं अं अन्तरिच प्रणमत सततं भरव चेत्र 
यासम्‌ ॥५॥ ३” खं खं खङ्ग मेदं विषमसृतमयं काल काला- 
न्घकारम्‌ | चीं चीं चीं चिप्रवेगं दह दह दहन नेत्र संदी 
प्यमानम्‌ | हू हूं हू ईकार शब्द प्रकटित गहन गर्जितं भूमि | 
कम्पं ।.वं व चं वाल लीला प्रणमत सततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ 
॥६॥ ३० सं से सं सिद्धि योगं सकल गुणमयं देव देवं 
असन्नम्‌ | प पं पं पद्मनाभं हरिहर वरदं चन्द्र छर्याग्नि 
त्नेत्रम्‌ ॥ जं जे जं यक्षनाथं सतत भयहरसर्व देवस्वरूपम्‌ । 
रौं रौं रौं रोद्र रूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालम्‌ ॥७॥ 
32 ह हं हं. इंसघोपं हसित कहकहा रावरौद्राइद्वासम्‌ । 
यय यं यक्ष सुप्त शिर कनक मदा वद्धखट्वांग नाशम्‌ ॥ 
“र २ र रंग रग प्रसित वदनं विंगकस्यारमंशानम्‌ | सं 
स. स.सिद्धनाथ प्रणमत सततं भेरव॑ छेश्रपालम्‌ ॥८॥ 





( :८६ -) 


3 आँ हों क्रो अत्रस्थ भैरवः चेत्रपाल आगच्छागच्छ 
३६य54 पाद्य, पुष्पं, : धूपं, चरु बलि स्वस्तिक यज्ञ 
भागे च यज्ञामहे प्रतिगह्मतास स्वाहा ॥ एवं पूर्वाधष्टदिचु ॥ 
एव यो भावयुक्त' प्रति च यतः भैरवस्य हि। 
निर्विघ्नं दुःख नाशं असुर भयहरं शाकिनीना विनाशं ॥ 
दस्युने व्याघ्र सर्प; चति बिदृति सदा राजशत्रोस्तथाज्ञात्‌ । 
'सच नश्यन्ति दूरादूग्रह गणविपमारिंचतिताशचेष्टसिद्विः।६॥ 
इति विश्‍वसारोद्वारे चञत्रपाल भैरवाष्टक सतोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 

. _ ॥ मंत्र बुखार के दूर करनेका॥ ' : 
गगाया उत्तर इले छुम्रदो नाम दानरः। - 
तस्य स्मरण 'मात्रण गतः ह्य काहो ज्वरः ॥ 
ज्वर, शीत पूर्वं चा ताप पूर्व १।२.३ वा नित्य आता 
: दो. इस मंत्र की उतनी. ही संख्या पीपल के पत्ते पर स्याही 
से लिख धूप देकर गले में बांधे इुखार निश्चय जायगा | 
॥ सद्यः प्रसत्रा होन का मन्त्र ॥ 
गंगा तीरे चसेत्काकी चरते च हिमालये ॥ 
तस्याः पच्च्युत तोयं पाययेच्चेव तत्क्षणात्‌ ॥ 
ततः प्रपूयते जारी काफरुद्रो वचो यथा ॥ 


स्वासं को रोक कर जितनी बार यह मन्त्र जपा जोय 
गुड, चा गरम जल अभिमन्त्रित करके खिलाने पिलाने से 


चालक होगा ओर पीड़ा शान्त होगी ॥ 
॥ ज्वर नाशन सन्त्र ॥ 


( ४० -) 

भ्रीकृष्णः बलभद्रश्व ग्रदम्न अनिरुद्ध च। 

उपा स्मरण मात्रेण ज्वर व्याधी विद्युच्यते ॥ 

काराज्ञ पर लिख कर धूप देकर गले में बाँधे ज्वर 
नाश होवे | वा इसको विशेष जपने से भी हर प्रकार को 
ज्वर नाश होता है । | 

हर प्रकार को वाधा दूर करने को मोरपंख से काडा 
दे । ॐ नमः वीर वज्‌ हनुमन्त रामदूत चलबेग चल लोहे 
की गदा वज का सोटा पान का बीड़ा तेल तिंदूर की 
पूजा इं हं हंकार पवनकुमार काल चं चं चं चक्र इस्त 
भैरव कील चागु'डा कील मसान कील देव कील दैत्य 
कोल दानव कील रास कील डाकिी कील शाकनी 
कील वार जात वाघ कील नव कोट नाग कील छलछिद्र 
मेद कील मोंद्रा भोंधरा कीस ५२ बीर कील वारे जात बाघ 
कौल डाडं अचल चला पृथ्वी कील कलसिंह. कील अप- 
धात करे उलट ताके उपर परे खंक खंक खाय २ स्वाहा ॥ 
इस प्रयोग को शनिवार रात्रि के समय हनुमान की पूजन 
करके १०८ जपे और मोर पंख पर फू क मार के हनुमान 
जी के उपर झाड़ा दे इसी प्रकार सात ७ शनि पर्यन्त 
करे बाद में जिस बालक के उपर नजर मसान आदि का 
दोष दोय मोरछल से झाडा देवे मन्त्र ऊपर लिखा है ११ 
बार बोले सर्वानन्द होंगे हनुमान का. मोग बाँटे ॥ इस 





( ९१ `) 
प्रयोग से रोजगार न करे धर्मार्थ करे । 
संत्र के १० संस्कार : 
पहले जनन संस्कार का यन्त्र ताड़पत्र व भोजपत्र 
पर अष्टगन्ध से बा लाल चन्दन से लिखकर पूजन करके 
१० संस्कार करना | जो आगे लिखे हैं। न 
१ दोपन॥ हंसः सूम्‌ सोहं । १ सहस्र जपने से मंत्र 
का दीपन संस्कार होता ह ।॥ | 
, बोधन ॥ हूँ मूलम्‌ हुँ । ५ सहद जपने से बोधन 
सस्कार होता है | | 
_ ३ तांडून ॥ फट्‌ मूल्य फट्‌ | १ सहन जपने से 
वाइन संस्कार होता है | | | 
४ अभिषेक । मन्त्र को ताडपत्र पर लिखबर एं हंस! 
ॐ इससे १ सद्दस्रवार जल को असिमंत्रित करके ताडपत्र 
प्र अभिपेक् करना | . 
_ ६ विमली करण ॥ ॐ त्रों बषट्‌ मूलं उँ» त्रों वषद्‌ 
सहस्र जपने से विमली करण होगा । | 
७ जीवन ॥ वषर्‌ स्दधा मूलं वपटू स्वघा १ सहस. 


जपने से जीवन संस्कार होता है । रर 


८ तर्पण ॥ दूध, घी, जल में मिलाकर ताइपत्र पर 
लिखे हुए मंत्र के ऊपर १ सहस्रवार गिराने से तपेण होता है । 
` & गोपन ॥ हीं मूलं हीं एक सहस जपने से गोपन 


होता है.॥ १० आप्यायन ॥ इसौ; मूलं. इसौः ॥ एक 
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( ३२ १) 
सहस्र जपने से आप्यायन .होता है । जनन संस्कारःका 
यंत्र पहले दियां जा चुका है । 
`` यह १० संस्कार करने से मन्त्रके सब दोष दूर होते 
हैँ ॥ मन्त्र महो दधौ २४ त० ११८ श्लो० ॥ 
है _ शीतलास्तोत्र | 
स्कन्दउवांच ॥ भगवन्देवदेवेशशीतलायाः स्तवं- 
शुभम्‌ ॥ वक्तमईस्यशेपेण विस्फोटकभयापहस ॥ १ ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ वन्देहंशीतलांदेवी सचैरगमया- 
पहस ॥ यमासाधनिवततबिस्फोटक भयंमहत्‌ ॥ २ ॥ 
शोतले२ चेतियोत्र याद्महपीड़ितः ॥ त्रिस्फोटकभयंघोरं- 
चिप्रतस्य. विनस्यति ॥ ३॥ यस्त्वांगुदकमध्येतुध्त्वा 
संपूजये न्नरः ॥ विस्फोटकभयंघोरं कुलेतस्यनजायते ॥ ४ ॥ 
शीतलेतनुजानूरोगानूनणांदरप्षिदुस्तरान्‌ ॥ विस्फोटकविशी- 
णानांत्वमेकासृत वर्षिणी ॥ ४ ॥ गलगणड ग्रहारोगाये- 


चान्ये दारुणाऱणाम । चददुध्यानमात्रेण शीतलेयान्ति- ` 


संचयम्‌ ॥ ६ | नमंत्रं नौपर्ध्किचित्‌ पाएरोगत्यविद्यते ॥ 
त्वमेका शीतले धात्रिनान्यांपश्यामि देवतास्‌ | ७॥ 
सणालतन्तु सदशी नाभिहृन्नध्यसंस्थिताम्‌॥ यस्त्वांविचि- 
च्तयद्‌ वितस्यमृत्युनजायते || ८ ॥ ` श्रोतव्यं पितव्यंवैन 
भाक्त समन्वितैः ॥ उपसर्मविनाशार्थं परंस्वस्त्ययनं 
महत्‌ ॥ & ॥ शाीतलाष्टकमेतद्वेनदेयंयस्य कस्यचित्‌ ॥ 
क्न्तुतस्मै.. प्रदानव्यं . भक्तिशरद्ास्वितश्चयंः ॥ १० ॥ 


( ६३: ) 


शौतलेत्वंजगन्माता शीतलेर्वंजगरिपता ॥ शीतलेत्व- 
जगद्धात्री शीतलायेनमोनमः ॥ इतिस्कन्दपुराणोक्तंशीत- 
लाष्टकं संवूर्णय ॥ २ 
" ` :  शुक्कोपासित मृतसंजीवनी विद्या. 

` ॐ तत्सवितुषरेणयं यम्बकं यजामहे भगो देवस्य 
धीमहि सुगन्धि पुष्टि वद्धनम्‌ धियोयोनः प्रचोदयात्‌ उर्वा 
रुकमिव बन्धनान्प्रृत्योग्नु चीयमासुतात्‌ | अन्य प्रकार सृतः 
संजीवनी विद्या ॥ ॐ जसः (अमुक) मां जीवय पालय ॥। ` 

| .- थ्यानम्‌ Mee 

_ स्वच्छं .सरच्छारविन्द त्थितप्रुमयकरे संस्थितौ. पूर्ण 
कुम्पी । द्वाम्यामेणाक्षमाले निजकरकमले दो घटौ नित्य 
पूर्णों। | दास्यान्तौ च श्रमन्तो शिरि शशिकला चामृते 
प्लावयन्तम्‌ । देहं देत्रोदधानो विदिशतुविशदां. कल्पकालंः 
श्रियं नः । ) क 
















| शीतलाकाउपचार।  ,. -. 
यन्त्र शीतला वाले के गले मै शीतला में खाट की पाठी से 
बाँधे भोजपत्र पर लि चकर । बाँधे भोजपत्र पर लिखें | 
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ॐ अस्य श्री शीतला मन्त्रस्य'उपमन्यु ऋषिः बृहती 


~ 


€ ३%: ) 
अन्दं। श्री शीतला देवता विस्फोटक शान्त्यर्थं जपे 


विनियोगः ॥ | 
| ऋष्यादिन्यासः ।! 


३ उपमन्यु ऋषये नमः शिरसि । 3४ बहती अन्द से 
नमोगुखे | ॐ श्र शीतलादेवताये नमो हृदि । ॐ विस्फोटक 
शान्त्यर्थे जपेविनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । मूलेनकरौप्रसञ्य || 
फरषड्ङ्गन्यासो ॥ ॐ हां रां अंगुष्ठाभ्यां (हृदयाय) नमः। 

` ॐ हीं आं तर्जनीभ्यां ( शिरसे ) स्वाहा | ॐ ह' श्र 
मध्यमाभ्यां ( शिखाय ) वपट्‌। ॐ है श्र अनामिकाभ्यां 
(कवचाय) इम्‌ | ॐ हों ओं कनिष्ठकाभ्यां ( नेत्रत्रयाय ) 
चोषर्‌ ॐ इः श्रः करतल करपृष्ठाम्यां ( अस्त्रायफट्‌) ॥ 
ध्यानम्‌ ध | 
दिग्वास सम्माजनिकां च दपं करद्वये संदघती घना- 
माम्‌ ॥ श्री शीतलां सर्वे रुजांतिनाशां रक्ताङ्गरागस्रज- 
मर्चयामि |;१॥ इति ध्यात्वा मानसोपचारै स्संम्पूञ्य 
१२५००० सपाद लक्षं जपेत्‌ दशांशं पायसेन जुहुयात्‌ ॥ 
सू० 3? हीं श्र शीतलाये नमः ॥.. स्फोरानां पीड़ा 

नश्यतीति ॥ १० म० ७ तरंगे ५६ श्लोकः ॥ 

प्रयोग करने के बाद नामि मात्र जल में खडा होकर 

१ सहस्र मन्त्र से जल भिमन्त्रित कर बहारी से शीतला 

के फफोलो पर -माजेन करने से तत्काल आराम होमा ॥ 











( ९५ ). 


- ॥ शिव, और शक्ति, माला विधान योगिनी तन्त्र २ पटले ॥ 
करमाला महेशानि शिवशक्ति क्रमेण च | शखुष्व 
यरसेशानि सर्व तन्त्र प्रसिद्धये ॥ अनामा मध्यमारम्य 
कॅनिष्ठादित एवच ॥ तर्जनी मूलपरयन्तं अज पेद्दशपर्वमिः ॥ 
अज्यमाया थूल पवे मेरुत्वेभ समाचरेत्‌ ॥ अष्टोत्तर जपेद्देवि 
आधन्तडिवयं त्यजेत्‌ ॥ शिषमालोसमाख्याता शक्तिमालां 
शु खुष्व से ॥ अनामामध्यमारम्य कनिष्ठादि क्रमेण च ॥ 
तजनी यूलपर्यन्तं प्रजपेदशपर्वसु ॥ मध्यम द्वितयंपर्य तर्जन्या 
परमेश्वरि ॥ मेरु जानीहि देवेशि ! तद्व यनस्पृशेतक्वचित्‌ ॥ 
अष्टोचर जपे पर्व आद्यन्तद्वितयं त्यजेत्‌ ॥ नित्यं जप करे 
कुर्यात्‌ नतुकाम्यं कदाच न ॥ काम्यमपि करे छुर्यान्माला . 
भावे च मत्मिये ॥ अलुलोम विलोमेन सर्व मालासु 
संजपेत्‌ । केवलश्चालुलोमेन प्रजपेत्करमालया ॥ सावित्री 
सर्वदा तु करमालया जपेत्‌ ॥ वैष्णवे तुलसी माला गज- 
दन्तेगशेश्वरेः ॥ त्रिपुरा जपने शस्ता रुद्राचचैरक्त चन्दनैः 
श्मशान धूरतूर बीजै? शस्ताधूमावतीजपे | करपर्व सगु- 
द्घृत्यनाच्यासंग्रंथिता सती ॥ शस्ताचवगलाहुख्याः 
सत्यंसत्यंसहेश्वरि || असंकन्पिते सत्यंयन्यूनाधिक मथापि 
चा ॥ नसम्यम्यक फलभःग्भूयात्‌ तस्माथिपममाचरेत्‌ द्‌ | 
ताम्रपात्रं सदू्वश्च संतिलंजल पूरितम्‌। । सहुश सफल देवि- 
गृदीत्वाचम्यकल्पत? अभ्यच्येचशिर! पद्येश्रीगुरु करुणामयम्‌ 





( ६६ ) 


आसनीयमाह गौरीयामले ॥ सलिले यदि कुर्वीत ` 
देवतानां प्रपूजनम्‌ । तथाप्यासन आसीनो नोत्थिश्व . 
तथाचरेत्‌ ॥ आसनं कल्पयित्वातु, मनसा पूजयेज्जले। | 
आसनस्थो जपेरसम्यङमंत्राथं गतमानसः॥ सम्मोहनतन्त्र ॥ | 


य हु ० के 
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रक्तांसनोप विष्टस्तु लाच्ारुणगृहे स्थितः ॥ मनः कल्पित ` 
रक्तोवासाधकः स्थिर मानस; ॥ कुशकम्पल बस्राणाँसिह ... 


व्याघ्रसृगाजिनम्‌॥ कौशेयंत्राथ चार्मवाचेलं तोल मंथा- ` 


पिबा ॥ शरपत्र' तालपत्र' कम्पलं दर्भभासनम्‌ ॥ कृष्णा 


जिनेज्ञान सिद्धि क्तिः श्री व्याप्त चमणि । कृष्णा जिने ४ 


ग्ृहस्थानांनाधिकार! । न दोच्चितो विशेज्ञात्‌ कृष्णसारा 
जिनेगृही ॥ विशेद्यतिवेनस्थश्व बह्मवारी तु मिक्षुकः 


वस्त्रासने व्याधिनाशः व.स्बले दु;खनाशबम्‌ ॥ जपध्यान ` 
तपोहानिषेस्त्रासन करोति यः॥ तत्रवस्त्र निषेधः केवलवस्त्र- 
निषेध) | अन्यथा विरोधापत्ते । ङुशासनेमवेदायुमोंच्षःः 


स्याद्व्याघ्र चर्मण्‌ ॥ अज्निचभवेत्युत्री कस्यले सिद्धि 


रुसमो । शान्ति के धवलः प्रोक्तः सर्वाथंचित्रकम्बले,. ` 


'स्यात्पौष्टिकेतु कोशेयं कम्बले दुःखमोवनं । नैतद्‌द्विदस्त 


तोदीर्षसाद्व इस्तान्नविस्ततं । न अंगुलात्सम्रुच्छा यं 
पूजा, कर्मणि संगृहे | आसनंचतत! ङुर्यान्नाति नीचंनचो-. 


च्छितम्‌॥ `, 


इति श्रो क्षक्मोनारायण गोस्वामिना संग्रहीता संध्यात्रिधि: समासता ॥ 
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उपयोगी विषय सहित है जिसकी थोडे समय में ही बीस हजार 


आर सम्पूण वेदोक्त तथा तंत्रोक्त पूजन सहित अतएक अनेक . 


अति बॅट गई हैं। तृतीय आवृत्ति छप रही है) विद्ठनों को 


बिना मूल्य केवल ।=) आने पोस्टेज के लिये आने पर चेत्र ओर 
` आश्विन सें ही भेजी जाती है | दर समय नहीं मिलती. है, १ 
| उपाकम पद्धति । 
श्रावणी का अत्युत्तम विधान है। श्रावण मास में ही घिना 
मूल्य तथा विना पोस्टेज से भेजी जातीं है । | 
` पञ्चरत्न गीता ॥ 


हि] 


इसमें गीता के ऊपर सु दर भाषा टीका हो गई है तथा ओर २ 


सव मूल है.) मंगवाकर लाभ उठाइये । 
संध्या विधिः ॥ 

कात्यायनीय तपेणबलिबैश्वदेव तथा अन्य बहुत उपयोगी 
दिषय सहित «दी वार दस हजार छपकर तय्यार है संगवाइये। 
: पुस्तके संगाने का पता . | 

_ बंशीधर ग्रेमसुख दास 
तेल मिल माइथान, आगरा । 

शुभ सम्बाद | 


{ ७ 


जो कोई महानुभाव मंदिर, बारा, कुआ, 'वावर्डी, को 


अंतिष्ठा तथा महासत्युक्षय, दुर्गा, रुद्राभिषेक तथा. और कोई 


____ अयाग कराना चाहे नीचे लिखे पते पर परामर्श करे ।.उनका . 
सव कार्य सुचारु रूप से संतोषप्रद करा दिया -जायगा। तथा | 
केवल हस्त रेखा से दी नष्ट पत्री वषफल सुख दु:ख मूक प्रश्‍न भी 
 वंताया जाता है । जु म 


|... ओ लक्षीनारायण गोखामी 
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